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जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( 3 ) इन विनियमों द्वारा या उनके अन्तर्गत अन्यथा 

किए प्रावधानो को छोड़कर ये बोई के मामलो के सबंध 
( पत्तन खण्ट ) 

में नियुक्त मभी व्यक्तियो को लागू होगे । 
नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1988 

परन्तु विनियम 3 का उप -विनियम ( 2 ) , विनियम 

9 , विनियम 12, विनियम 13 का उप -विनियम ( 2 ) , 
अधिसूचना 

विनियोग 14, विनियम 16 के उपनियम ( 1 ) ( 2 ) म 

( 3 ) विनियम 17 तथा विनियम 18 का कोई भी अंश 
मा . का नि 12 ( अ ) - प्रमुख पनन न्यास प्राधि 

प्रतिमाह स 1715/ - वेतन नथा ततीय या चतर्थ 
नियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 सह पठित 

श्रेणी पद के कर्मचारी को लाग नहीं होगा । 
धारा 126 द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार निम्नानुसार प्रथम विनियम करते हैं , अर्थात् -~ परिभाषाएं ....इन विनियमो मे मदर्भ अन्यथा अपेक्षित 

न हो , 
___ 1 संक्षिप्त शीर्षक आरभ तथा विनियोग – ( 1 ) 
इन विनियमों को न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( साधरण ) 

( क ) "बोर्ड " अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा "विभागाध्या " 
विनियम , 1988 मे संबधित किया जाए । 

का अर्थ न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट का बोर्ड , अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष होगे । 
( 2 ) के भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की तारीख 

( ब ) “ कर्मचारी " अर्थात् बोर्ड का फोई कर्मचारी 
से लागू होंगे । 

है और विदेशी मेवारत व्यक्ति समाविष्ट है 
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( 5 ) किमी कर्मचारी द्वारा धर्मप्रचार संबंधी का 
कलापो में भाग लेने , या ऐसे कार्य कलापो में अपने पद 
एवं प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग प्रापनिजनक 


( 2 ) 


( ग ) “ सरकार " अर्थात् केन्द्र सरकार है । 
( ) कर्मचारी से सथित " पनि बार सदस्य " अर्थात 
( 1 ) कर्मचारी की पत्नी या पति , जैसी भी 

स्थिति हो चाहे कर्मचारी के साथ रहते हो 
या न हो , शामिल है , परन्तु पत्नी या 
पति जैसी भी स्थिति हो , किसी सक्षम 
न्यायालय के आदेश के अनुसार विभक्त 
हुए हो , तो शामिल नहीं होगा । 
कर्मचारी का पुन या पुत्री , या मौतेला 
पुन या मौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः 
आश्रित है, शामिल होगा , परन्तु कोई बच्चा 
या सौतेला बच्चा जो किमी भी प्रकार से 
कर्मचारी पर आश्रित न हो या किसी 
कानून द्वारा या उसके अधीन कर्मचारी को 
उसकी अभिरक्षा से वचित किया गया हो , 

तो शामिल नहीं होगा । 
( 3 ) अन्य कोई व्यक्ति , जो रिश्ते या विवाह 

से कर्मचारी की पत्नी पति से संबंधित 

और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो । 
( च ) “विहित प्राधिकारी " अर्थात् न्हावा शेवा पोर्ट 

कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) 
विनियम 1967 की सूची में विनिर्दिष्ट नियोक्ता 
प्राधिकारी है । 


( 6 ) प्रत्येक कर्मचारी में उसके निजी मामलो में 
ऐसा आचरण अपेक्षित है, जिससे उसके अपराध में नियोक्मा 

ओं की अप्रतिष्ठा न हो । जिन मामलो में किमी कर्मचारी 
द्वारा बोर्ड के एक कर्मचारी के लिए प्रशोभनीय आचरण 
की सूचना मिलेगी, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र 
होगा । 

( 7 ) मो कोई कर्मचारी न्यायालय द्वारा अपराधी 
ठहराया जाता है या किसी अपराधी मामले में पुलिस 
द्वारा पकड़ा जाता है तो वह अपने मामले के पूरे त यो 
की सूचना तुरन्त अपने विभागीय वरिष्ठो को देगा । ऐसा 
न करने मे वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के पास होगा । 


4. राजनीति तथा चुनाव में सहभाग - कोई कर्मचारी 
किसी राजनैतिक पक्ष या राजनीति में भाग लेने वाले किसी 
संगठन का सदस्य अन्यथा सहयोगी नही होगा । किमी राज 
नैतिक आन्दोलन या कार्य में न भाग लेगा न ही उसकी 
सहायता के लिए चन्दा देगा, या अन्य किमी प्रकार में 
सहायता करेगा । 


3 मामान्य . -- ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी , सदैव अपने 
कर्तव्य के प्रति संपूर्ण सत्यनिष्ठ तथा कर्तव्यपरायण रहेमा 
और ऐमा कोई कार्य नहीं करेगा जो कि न्हावा शेवा पोर्ट 
ट्रस्ट के एक कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो । 

( 2 ) कोई कर्मचारी उसके परिवार के किसी सदस्य 
को किमी ऐमी कंपनी या फर्म मे जिस के साथ एक कर्म 
चारी के नाते पद पर होते हुए व्यवहार हो या अन्य एमी 
किसी फर्म जिसका बोर्ड के साथ संबंध हों , में नौकरी पाने 
के लिए , बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना अपने पद या प्रभाव 
का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करेगा । 

परन्तु जहां परिवार के सदस्य द्वारा ऐसी नौकरी 
स्वीकार ने के लिए बोर्ड की पूर्वानुमति की प्रतीक्षा नही 
की जा सकती अन्यथा अन्यावश्यक मानी जाती हो , तो 
कर्मचारी इस बात की सूचना बोर्ड को दे और बोर्ड की 
अनुमति की शर्त पर नियुक्ति अस्थायी तार पर स्वीकार 
की जाए । 


( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि उसके परि 
वार के सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में 
सहभागी होने या देखभाल करने , उसकी महायता में चन्दा 
देने , या अन्य किसी प्रकार से महायता करने , से मना गरेगा , 
जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिवत स्थापित सरकार 
को पलटने के लिए किया जा रहा हो , और जहा कोई 
कर्मचारी , ऐसी किसी आन्दोलन या गतिविधि मे महभागी 
होने, या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने , या किसी भी प्रकार 
से सहयोग देने में , अपने परिवार के सदस्य को मना करने 
में असमर्थ हो , सो वह इस आशय की सूचना अपने निकटतम 
वरिष्ठो को वेगा , जो वह सूचना , उक्त कर्मचारी को सेवा 
मे बर्खास्त करने या निकाल देने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
को भेज देगा । 

स्पष्टीकरण - - इस उप -विनियम में , “ सरकार " में कोई 
राज्य सरकार समाविष्ट है । 

( 3 ) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई प्रान्दो 
लन या गतिविधि इस उप विनियम ( 2 ) की व्याप्ति में 
आता है या नहीं, तो उस पर बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय 
अंतिम होगा । 

( 4 ) कोई कर्मचारी किसी विधान मनः ना स्थानीय 
प्राधिकरण के चुनाव के लिए पक्षप्रचार या अन्यथा हस्तक्षेप , 
या अपने प्रभाव का उपयोग न करेगा या सहभागी नही 
होगा बशन कि , 
( 1 ) जो कोई कर्मचारी ऐसे खुनाव में मतदान के 

लिए पात्र होगा , वह मतदान का अपने अधिकार 


( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी , ऐसी किसी फर्म या कपनी, 
जिसमें उसके परिवार का कोई भी सदस्य नियुक्त हो , को 
कोई ठेका या प्राश्रय देते मबंधी किमी मामले के व्यवहार 
से दूर रहेगा । 

( 4 ) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से आयोजित नीलामों 
में कोई फर्म वारी बोली नही लगाएगा । 


भाग 11-अE ( i ) ] 
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- 


- 
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साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का हो , तो ऐसी 
किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं । 

6. वोर्ड या सरकार की आलोचना : - - कोई भी कर्मचारी 
किसी आकाशवाणी प्रसारण , या बेनामी छवमनाम या उसके 
अपने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी 
प्रलेख या समाचार पत्र को किसी सूचना या किसी अन्य 
सार्वजनिक सभा में , किसी तश्य या राय की बात नहीं 
करेगा । 


( 1 ) जिसका कि सरकार या बोर्ड की किसी वर्तमान या 

अद्यतन नीति या कार्यवाही पर विपरीत आलोचना 
का परिणाम हो : - - 


का प्रयोग करें , परंतु जहां वह ऐसा करता हो , 
यह अपने मतदान की विधि का प्रस्ताव या किस 
प्रकार उसने मतदान किया , के बारे में कोई संकेत 

नही देगा । 
( 2 ) किमी कर्मचारी द्वारा इस विनियम के प्रावधान 

का भंग इस कारण से किया नहीं माना जायेगा , 
कि केवल उस समय लागू "किसी कानून द्वारा या 
उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित ड्यूटी के 
विधिवत् निष्पादन में किसी चुनाव संचालन में 

वह सहायता करता हो । 
स्पष्टीकरणः - -किसी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर वाहन 
साहन या निवास स्थान पर किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन, 
या उसका किसी प्रत्याशी का प्रस्ताव या समर्थन का अर्थ, 
इस उप विनियम के अन्तर्गत किसी बनाथ के बारे में 
अपने प्रभाव का उपयोग माना जायेगा । 

( 5 ) कोई भी कर्मचारी - - 
( 1 ) किसी निदर्शन में स्वयं शामिल या सहभागी नहीं 

होगा जो कि भारत की प्रभुसता या अखंडता के 
हितों राज्य की सुरक्षा, अन्य राज्यों मे मित्रता के 
संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टाचार या 
नैतिकता के विपरीत या जिसमें न्यायालय का 
अवमान , अपकीर्ति या अपराध के प्रति उत्तेजना 
हो । 


( 2 ) अपनी या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा से 

संबंधित किसी मामले में हड़ताल का आश्रय या 

किसी भी प्रकार से नहीं भड़कायेगा । 
( 6 ) कोई कर्मचारी ऐसे किसी संगठन , जिसका 
उदिदष्ट या गतिविधियां , भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता 
या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित के विपरीत हो 
का साथ नही देगा न ही सदस्य होगा । 


परन्तु इस विनियम जो कुछ समाविष्ट न हो , विनियम 
1 के उपविनियम ( 3 ) के पहले परन्तु क में विनिर्दिष्ट 
किसी भी कर्मचारी के मामले में , ऐसे कर्मचारियों की सेवा 
शतों के रक्षण या उनमें कोई सुधार प्राप्त करने के लिये , 
कर्मचारियों के श्रमिक संघ के एक पदाधिकारी के नाते 
व्यक्त किये गये यथार्थ दृष्टिकोण को लागू नहीं होगा, या 
( 2 ) बोर्ड तथा सरकार के बीच विनियमों में बाधा 

डालने में सक्षम हो , या 
( 3 ) सरकार तथा किसी विदेशी राज्य के सरकार के 

बीच बंध में बाधा कारक साबित होता हो , 
परन्तु किसी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालयीन हैसियत से 
अथवा उसे सौंपी गई डयूटी के वैध निष्पादन के दौरान , 
किये गये विधान या व्यक्त किये गये दृष्टिकोण को , इस 
विनियम का कुछ भी अंश लागू नहीं होगा । 

7 समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने , प्रमाण 
( 1 ) उप -विनियम ( 3 ) में किये गये प्रावधान के 

सिवाय कोई कर्मचारी बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त 
किये बिना , किसी व्यक्ति , समिति या प्राधिकारी 
द्वारा संचालित पूछताछ के संबंध में कोई गवाही 

नहीं देगा । 
( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अन्तर्गत जहां मंजूरी दी 

गई हो ऐसी गवाही देने वाला कोई कर्मचारी 
बोर्ड या सरकार की नीति या किसी कार्रवाई 

की आलोचना नहीं करेगा । 
( 3 ) इस विनियम की कोई बास--- 
। केन्द्र या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधान 
सभा या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के 

समक्ष किसी जांच में दी गई गवाही, या 
( ख ) किसी न्यायिक जांच में दी गई गवाही , या 
( ग ) सरकार या बोर्ड के अधीनस्थ आदेश दी गई 

विभागीय जांच में दी गई गवाही को लाग नहीं 
होगा । 


5 . समाचारपत्र या रेडियो से संबंध :--- 

( 1 ) कोई भी कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी से पहले 
मजूरी लिये बिना , किसी समाचारपत्र या नियतकालीन का 
न तो स्वामी होगा और न उसके संपादन या व्यवस्थापन में 
पर्णतः या आंशिक रूप से भाग लेगा । 


( 2 ) कोई भी कर्मचारी, बोर्ड या इस संदर्भ में 
प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व मंजूरी या उसकी ड्यूटी से प्राप्त 
वैध विमुक्ति -पत्र को छोड़कर , स्वयं या प्रकाशक के जरिये 
कोई पस्तक प्रकाशित नहीं करेगा या किसी पुस्तक को कोई 
लेख नहीं देगा , किसी लेख का संकलन नहीं करेगा या 
रेडियो प्रसारण में सहभागी नहीं होगा या किसी समाचार 
पत्र या नियतकालीन को बिना नाम , या अपने या अन्य 
किमी व्यक्ति के नाम से कोई पत्र नहीं लिखेगा । परन्तु 
यदि ऐसा प्रकाशन , प्रसारण या योगदान पुर्ण रूप से 


- - - 


- - - - - -- - - - --- - 


- -- - - - -- - - -- 


- 


- - 


- - - --- - 


है । 
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3. अनधिकृत सूचना देना : - - कोई कर्मचारी बोर्ड के परिवार के किमी मवम्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले 
किसी सामान्य या विशेष आवेश के अनुसार या उसको मिमी व्यक्ति को स्वीकारने की अनुमति नहीं देगा । 
सौंपी गई ड्यूटियों के मत्यनिष्ठापूर्वक निष्पादन करते समय , म्पष्टीकरण · उपहार शब्द में निकटतम रिश्तेदार के अलावा कोई 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कार्यालयीन प्रमाण या व्यक्ति या व्यक्तिगत मित्र , जिमका कर्मचारी से शासकीय 
उसका कोई अंश या कोई सूचना , किसी ऐसे व्यक्ति को व्यवहार न हो , द्वारा दिया गया नि : शुल्फ परिवहन , भोजन , 
नहीं देगा, जिसे कि ऐसे प्रमाण या सूचना देने के लिये निवास या अन्य मेवा या कोई अन्य आर्थिक अग्रिम शामिल 
वह प्राधिकृत नहीं है । 
___ स्पष्टीकरण : - किसी कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी : ( 1 ) प्रामंगिक भोजन , लिफ्ट या अन्य सामाजिक 
किसी पत्न , परिपत्र , कार्यालय झापन या किसी फाइल पर 

अतिथ्य उपहार नहीं माना जाएगा । 
दी टिप्पणियो का या उनसे उबरण , जिस तक पहुंच का उसे 

टिप्पगी : ( 2 ) कर्मचारी, उसके साथ होने वाले शासकीय 
अधिकार न हो , या जो अपनी अभिरक्षा या व्यक्तिगत 

व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति या औद्योगिक , व्यापारिक 
उपयोग में रखने का उसे अधिकार न हो , का इस विनियम . 

फर्मों और संगठनों आदि मे अतिव्ययी अतिश्य या वारंवार 
• के अर्थ में अनाधिकृत सुचना या जानकारी होगी । 

आतिथ्य स्वीकारने में बचे । 
9. अंशदान --- कोई कर्मचारी , बोर की पूर्व मंजूरी के ( 2 ) विवाह, जयन्ती , अंन्ये ष्टि या धार्मिक समारोह जैसे 
बिना , अंशदान नहीं मांगेगा या स्वीकारेगा , या किसी उद्देश्य 

प्रसंगों में , जब उपाहर देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक 
के लिये कोई निधि जमा करने में स्वयं भाग नहीं लेगा । 

प्रधात के अनुरूप हो , तब कोई कर्मचारी अपने स्वकीय मे 
स्पष्टीकरण ---किसी धर्मार्थ या सहायता निधि को केवल 

उपहार स्वीकार कर सकेगा परन्तु यदि ऐसे उपहार का 
अंशदान करने से इस विनियम का भंग नहीं होगा । 

मूल्य - - 

( 1 ) किसी प्रथम या तिनीय श्रेणी कर्ममारी के 
( 2 ) किसी कमचारी के ध्वज दिन अंशदान जमा करने 
के लिये स्वैच्छिक सहभाग हेतु इस विनियम के 

बारे में 500/- रु . 
अन्तर्गत किसी विशिष्ट मंजूरी के बिना अनुमति 

( 2 ) किसी तुनीय श्रेणी कर्मचारी के बारे में 

250/- रु . और 
( 3 ) यूनियन के अन्य सदस्यों में से कर्मचारियों के 

( 3 ) किती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में 
सेवा संघ के सदस्य के नाते किसी कर्मचारी 

100/- म . से अधिक हो तो वह उसकी 
द्वारा चन्दा इकट्ठा करना - - 

सूचना बोर्ड को देगा । 
( 1 ) आपत्तिजनक नहीं है, और यदि पूर्व ( 3 ) उप -विनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रसंगों मे 
मंजूरी की आवश्यक नहीं , 

कर्मचारी अपने निजी मित्रों , जिनका उसके साथ शासकीय 
( क ) चन्दा संकलन की राशि का उपयोग 

व्यवहार न हो , मे उपहार स्वीकार करे परन्तु ऐसेकिमी उपहार 
यनियन की श्रमकल्याण गतिविधियो के का मूल्य --- 
लिये किया जाना हो । 

( 1 ) किसी प्रथम या द्वितीय श्रेणी पदधारक 
( ख ) यूनियन के सदस्यों के साधारण हित 

कर्मचारी के बारे में 200/- रु . 
पर परिणाम होने वाले कोई बात हो , . 

( 2 ) झिसी तूनीय श्रेणी कर्मचारी के मामले में 
और यूनियन के नियमों के अन्तर्गत 

100/ - रु . नया 
उसका निधि ऐसी बात पर खर्च करने 

( 3 ) किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 50/- से 
के लिये अनुमत हो । 

अधिक हों तो उसकी सूचना बोर्ड को देगा । 
) पनियन के किसी ऐसे सवस्य , जिसके विरुद्ध 

( 4 ) अन्य किसी भी मामले में कर्मचारी, यदि उसका मुख्य 
विभागीय कार्रवाई, व्यक्तिशः, उसके संबंध 

( 1 ) किती प्रथम याद्वितीय श्रेणी पदधारक कर्म 
में ली जा रही हो , के संरक्षण हेतु यदि : 

चारी के बारे में 75 /- रु . 
राशि का उपयोग करने का प्रस्ताष हो , तो 

( 2 ) किसी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 
ऐसा करना आपत्तिजनक है । 

बारे में 50/ - रु . से अधिक हो , तो बोर्ड 
( 4 ) बोर्ड की पूर्वमंजूरी के बिना युनियन के लिए निधि 

की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा । 
जमा करन हेतु जनता से संपर्क करना आपत्तिजनक 

11. दहेज : कोई कर्मचारी -- 
10 उपहार - - हन नियमों में अन्यथा किार प्रावधानो को 

बोज नहीं देगा या लगा या दहेज बने या लेने 
छोड़कर , कोई कर्मचारी कोई उपहार नही स्वीकारेगा या उसके 

के लिए न प्रेरित करेगा , या 


- 


- 


भाग II- खण ३( i) ] 


भारत का राजपत्र : समाधारण 


( 2 ) वधु या वर के माता -पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष 

या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई यहेज नहीं मांगेगा । 
12. कर्मचारियों के सम्मान में मार्स शनिक प्रदर्शन : बोर्ड 
की पूर्व मंजूरी के बिना , कोई कर्मचारी अपनी प्रशंसा या विदाई 
भाषण नहीं प्राप्त करेगा या कोई प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं 
करेगा या उसके या किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में 
आयोजित किसी सभा वा मनोरंजन कार्यक्रम को उपस्थित 
नहीं रहेगा । 


किमी महकारी सोसायटी के व्यापारिक कार के लिए भाग 
नहीं लेगा । 
परन्तु ( 1 ) किमी माहित्यक या मोसायटी या 

किसी कंपनी क्लध या तमाम । । 1 जिनका उद्देश्य 
क्रीडा सांस्कृतिक या मनारजना : श्रियाकलापों में 
मंबद्ध हो और मोमायटी ५ । रण अधिनियम 
1960 ( 1960 का 21 ) प नी अधिनियम 
1956 ( 1956 का 1 ) । उस समय लाम 

फिमी अन्य कानून के अमोल हो या 
( 2) मुख्यतः कर्मचारियों के नन बनी किसी 

मोसायटी जो सहकारी मोमाटो अधिनि म 1962 
( 1932 का 2 ) उस मालक अन्य 

मोसायटी के अधीन पंजी T ; यो । 
पंजीकरण पति या प्रबंध में च ल सकेगा । 


परन्त हम विनियम की कोई बास -- - 
( 1 ) किसी कर्मचारी या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा 

निवृत्ति या स्थानांतरण या बोर्ड के अधीनस्थ किसी 
व्यक्ति के सम्मान में आयोजित वास्तविकतः निजी 
या अनौपचारिक प्रकार के विवाई आतिथ्य स्वीकार 


( 2 ) सार्वजनिक निकायो या संस्थाओं द्वारा आयोजित 

मादे और कम बोले मनोरंजन के अतिथ्य स्वीकार 

को लागून ही होगा । 
स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रावधानो मे भवनों आदि की 
घोषणा, नए भवनो का उद्घाटन या शिलान्यास , या उसके 
पम्मान सार्वजनिक स्थानो या संस्थाओ को उसका नाम देने 
की अनुमति देना आता है । 

13. निजी व्यापार या नौकरी : ( 1 ) कोई कर्मचारी, 
मोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से , 
किसी व्यापार या व्यवमाय नहीं करेगा या कोई अन्य नौकरी 
नही स्वीकार करेगा । 

परन्त कोई कर्मचारी बिना ऐसी मंजरी के सामाजिक या 
धार्मिक प्रकृति का मान कार्य या माहित्यिक कलात्मक या 
वैज्ञानिक स्वरूप का प्रासंगिक कार्य या णौकीन के तौर पर 
क्रीडा संबंधी क्रियाकलापों में सहभागी होगा बशर्ते कि इस 
कारण उसकी कार्यालय की स्यूटी पर विपरीत प्रभाव न पड़े 
किन्तु बोर्ड द्वारा तदनुसार निर्देश देने पर वह ऐसा कार्य छोड़ 


( 3 ) कोई कर्मचगोरे को पूर्व मंजूरी बिना किसी 
सार्वजनिक निकाय किं . निनी व्यक्ति के लिए किए किसी 
कार्य के लिए कम ही ले गवेगा । 

11. ., धार देना और उधार ले . कोई फर्न 
चारी कि टा , अर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी नहीं 
करेगा । 
स्पष्टीकरण : शेअर , ऋणपत्र या अन्य figणों की बार- बार 
ग्दरीद या विनी दोनों का अर्थ इस उप -विनियम के अर्थ में 
मोबाजी माना जाएगा । 

( 2 ) कोई कर्मचारी ऐसे किसी निवेश जिसका उपके 
कालियीन ड्युटी निष्पादन पर बाधा या प्रभाव पाने को 
संभ सना हो , में स्वयं कोई निवेश नहीं करेगा , न ही अपने 
परिवार के, उनकी ओर से काम करने वाले किती व्यक्ति 
को किमो नियंग को अनुमा नहीं देगा । 

( 3 ) यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई ऋण पत्र या 
निश विनियन (I ) या उप -विनियम ( II ) में उल्लिखित 
स्वप का है , नो इस पर बोर्ड का निर्गय अंतिम होगा । 

( 4 ) कोई कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना -- 
( i ) उसके अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर किसी 

ऐसे शक्ति को जिसके पास भूमि या अमूल्य 

सम्पत्ति हो , या 
(ii ) किसी व्यक्ति को ब्याज पर 4 से उधार नहीं देगा , 

परन्तु - -- 


देगा । 


स्पष्टीकरण . ( क ) किसी कर्मचारी द्वारा उसकी पत्नी या 
परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंधित बीमा एजेंसी 
या दलाली एजेंसी आदि व्यवसाय के समर्थन में प्रचार इस 
उप विनियम का भंग माना जाएगा । 

( स ) प्रत्येक कर्मचारी यदि उसके परिवार का कोई सदस्य 
किसी व्यापार या व्यवसाय में हो या कोई बीमा एजेन्सी या 
बलाली एजेन्सी का स्वामी मा प्रबन्ध करता हो तो उसकी 
सूचना बोर्ड को देगा । 

( 2 ) कोई भी कर्मचारी उसकी कार्यालयीन स्यूटी 
निष्पादन को छोड़कर बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना पिली 
बैंक या अन्य कंपनी जोकि कंपनी अधिनियम 1956 ( 1 /1956 ) 
या उस समय लागु किसी अन्य कानून के अधीन के अन्तर्गत 
पंजीकृत होना अपेक्षित हो , के पंजीकरण वृद्धि या प्रबंध या 


कोई कर्मचारी निजी मेवक को अग्रिम धन दे सकता है , 
या व्यक्तिगत मित्र या रिश्तेदार को छोटी राशि का ऋण 
ब्याजमा दे सकता है , भले ही ऐसे व्यक्ति के पास उसके 
अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओ के अन्दर जमीन हो । 


( 5 ) कोई कर्मचारी, किसी बैंक या प्रतिष्ठित फर्म के 
माय व्यवमाय साधारण क्रम की शेड़फर , धन उधार न 
दंगा या न रण लगा था धन पूर्जी के रूप में जमा नही 
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करेगा या पार्थिव भार के अधीन किसी दलाल , अपने अधि 

का पूरा विवरण दे 
कार क्षेत्र की स्थानीय सीमाआ के अन्दर किसी व्यक्ति या 

( 2 ) प्रन्यक कर्मचारी परिशिष्ट प फार्म में एक वार्षिक 
किमी अन्य व्यक्ति , जिमके साथ उसके व्यवहार की सभावना विवरण प्रस्तुत कर उसमे, उत्तराधिकार रूप में पायागयास्वामित्व 
है , या बोर्ड की पूर्व मजूरी प्राप्त किए बिना , अपने परिवार या उसके द्वारा अजिन या पट्र या गिरवी के रूप में उसके खुद 
के किमी भी सदस्य को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति के , या उसके परिवार के किमी मदम्य या अन्य किसी सदस्य 
नहीं देगा । 

के नाम पर धारित अचल सम्पनि का पूरा विवरण दे । 
। परन्तु कर्मचारी , अपने मित्र या रिश्तेदार मे व्याजमक्त 

( 2 ) कोई भी कार्य चारी, बोर्ड का पहले जानकारी लिए 
छोटी राशि पूर्णत अग्थायी ऋण के रूप में स्वीकार करे 

बिना कुछ भी अचल सम्पत्ति अपने पद के या अपने परिवार 
या वैध व्यापारी के पाम उधारी खाता रख सकता है । 

के किसी सदस्य ५ नाम पर पट्टे बधक , खरी , विक्री , 

उपहार या अन्य किसी प्रकार अजित या विजित नही 
और यह कि म उप-विनियम की कोई बात बोर्ड की 

करेगा । 
पूर्व मजूरी से , किसी कर्मचारी द्वारा, मिजाषित किसी व्धन 
हार को लागू नहीं होगा । 

परन्तु यदि मा कोई उपबहार ( 1 ) मे व्यक्ति के 

माथ है, जिसके साथ शासकीय लेनदेन हो या ( 2 ) किसी 
( 6 ) जर को कर्मचारी ऐसे पद पर, जिमफा स्वरूप नमी या मान्यवर व्यापारी के रारा होता हो , तो कर्मचारी 
उप -विनियम ( 4 ) या उपविनियम ( 5 ) म. विमी प्रावधान 

दाग बोर्ड की पूर्व मजूरी प्राप्त की जाएगी । 
का अग हुने मे वह पा जाता हो नि का या स्थानान्तरित 

( 3 ) जहा कोई कर्मचारी किमी चल संपत्ति के बारे 
किया जाता है , तो वह तुरन्त स्थिति की सूचना बोर्ड को 

में किरा व्यवहार , उसके रषद के या उसके परिवार के किमी 
देगा और बाद में प्राधिकृत अधिकारीारा दिए गए मादशा गदस्य के नाम करता है, यदि एमी सपनि का मल्य किसी 
नमार काम करेगा । 

प्रथम या द्वितीय श्रेणी के बारे में 5, 000 या किमी तीय 
15 दिवाला और पादतन ऋणग्रस्तता कोई कर्मचारी 

या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में 2, 500 से अधिक हो 
अपने निजी मामलो को इस तरह संभालेगा जिमसे कि वह 

ना ऐसे व्यवहार की तारीख में एक माह के भीतर, उसकी 
प्रादतन * णग्रस्तता या दिवालियापन मे बचे । ऐमा कर्मचारी 

मूचना बोर्ड को देगा । 
जिसके विरुद्ध , उसमे बाकी ऋण की वसूली के या उसे 

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यवहार 
दिवालिया घोषित करने के लिए कानूनी कार्यवाई चल रही 
हो , तो वह उसो रे नथ्य तुरन्न बोर्ड को भूचित करेगा । 

( 1 ) ऐसे किमी व्यक्ति मे , जिसका कर्मचारी के माय 

व्यवहार हो , 
टिप्पणी यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व कर्मचारी पर 
होगा कि दिवाला या ऋणग्रस्तता उन परिस्थितियो के 

( 2 ) अन्यथा किमी नियमित या मान्यवर व्यापारी के 
परिणाम स्वरूप है , जोकि साधारण परिश्रमी के रूप में प्रयोग करने 

सिा होता हा , तो बोर्ड में पूर्व मज़री प्राप्त करनी होगी । 
में कर्मचारी को पर्याभास न तो जाता या जिसके ऊपर उसका 

( 4 ) बोर्ड किसी भी समय , साधारण या विशेष प्रादश 
नियंत्रण नहीं था और फिनली की प्रादों में निरकश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर , किमी कर्मचारी को , उसके 
नहीं पता था । 

खद के या उसकी ओर से या उसके परिवार के किसी 

मदम्य द्वारा धारित या अजित चल या अचल सम्पत्ति का 
16 चल , अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति 

पुरा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक समझेगा । ऐम विवरण 
1 ( 1 ) पन्येर गर्पचारी किगी भी पद पर उसकी 

मे , यदि तदनुसार अपेक्षित हो तो ऐमी सपत्ति अजिन करने 
नियुक्ति होते ही अपनी पन्सिपत्ति एव दागिताओं का एक 

के मार्ग या स्रोत का विवरण समाविष्ट होगा । 
पितरण ( परिशिट ) फार्ग पर प्रस्तुत करें और उसगे - - 

स्पष्टीकरण इस विनियम के लिए , चस संपनि की 
( क ) उमे उत्तराधिकार म्प मे मिली या उसके स्वा . 

परिभाषा मे -- - 
मित की या उसके द्वारा अनित या पट्टे या 

( क ) आभषण, बीमा पानिमिया , जिसकी वार्षिक 
गिरी । कौर पर उपके 47 के , या उसके 
पा के ीि पदय राम किगी नागिन 

किस्त 2000/- से अधिक या बोई से प्राप्त वार्षिक 
के नाम पर धारित अचल मपनि , 

कूल परिलब्धियों का छठा भाग , जो भी कम हो , 

शेयर, प्रतिभूतिया या ऋणपन , 
( ख ) उत्तराधिकार के 7 में उसको मिले, या इसी 
प्रकार उसके द्वारा स्वामित्व पाए , अजित या 

( ख ) में कर्मचारियो द्वाग दिए गा ऋण , चाहे वै 
धारित शेयर, ऋणपत्र या बैक जमा मह नगद , 

प्रनिभत हो या नही , 

( ग ) मोटर कार , मोटर मायकिल घोडे या सवारी के 
( ग ) पैतृक रूप मे उमे मिली, या इमी प्रकार स्वामित्व 

अन्य माधन , नया 
पायी, अजित या धारिन अन्य चल संपत्ति , तथा 
( घ ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष * मे उनको प्राप्त ऋण 

( घ ) रकिग , क्यिो , नयाग्राम , टेलीविजन पाच 
या अन्य दायिताओ 

तथा वीडियो केमेट रिकार्डर तथा प्लेयर्स । 


[ भाग 1 - खण्ड Iti)] 


मारत का राजमार अमाधारण 


स्पष्टीकरण 2 . स विनियम गे लिए " प " का अर्थ , 
कर्मचारी के साथ जिसक कर्मचारी से गामकीय व्यवहार 
हो , को छोड़कर कर्मचारी में प्राप्त या उसको दिए गए अचल 
सम्पत्ति का वार्षिक या एक वर्ष में अधिक अवधि का पढ़ । 
या वार्षिक किरा द्वारा पारक्षण । 


स्पष्टीकरण 3 : अविभक्त संयक्त हिन्दू परिवार के सदस्य 
के नाते व्यवहार के लिए प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानमति 

आवश्यक नहीं होगी , और ऐसे मामलों में , अचल संपत्ति 
के व्यवहार वार्षिक मपति विवणियों में ममाविष्ट 
किये जाए और इन अचल मपत्ति की सूचना, व्यवहारपूर्ण 
होते ही या कर्मचारी को उसकी जानकारी मिलते ही , परन्त 
प्राधिकृत अधिकारी को दी जाए । यदि कर्मचारी ऐसी संपत्ति 
में अपने हिस्से की जानकारी देन में अममर्थ हो , तो वह 
पूरी संपत्ति नया भागीदारी सदस्यों के नामों का विवरण दें । 

( 5 ) इन विनियमो में कुछ भी ममाविष्ट होने पर 
भी , कोई भी कर्मचारी , प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजरी 
के मामले को छोड़कर 
( क ) भारत के बाहर स्थित कोई भी अचल संपत्ति 

खरीद , बंधक , पट्टा या उसके परिवार के किसी 

सदस्य के नाम नहीं लेगा । 
( ख ) भारत के बाहर स्थिन , उसके खद के या उसके 

परिवार के किसी सदस्य के नाम की किसी अचल 
संपत्ति का विसर्जन , बंधक , उपहार या अन्य 

किसी माधन में नहीं करेगा । 
( ग ) ऊपर दर्शाए अनुसार उसके खुद के उसके परिवार 

के किसी सदस्य के नाम की किमी अचल संपत्ति 
के अर्जन या विसर्जन के लिए किसी विदेणी 
व्यक्ति/ सरकार संगठन या फर्म के साथ कोई 

व्यवहार नहीं करेगा । 
17 कर्मचारियो के कार्य व चारित्रय का समर्थन . 

( 1 ) बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना , कोई भी कर्मचारी 
किसी शासकीय कार्य जोकि उल्टी पालोचना या अपकीर्ति 
स्वरूप का न होने से माबित करने के लि किसी न्यायालय 
या समाचार पत्रो का आश्रय नही लेगा । 


19. दिवपस्निक विवाह : ( 1 ) कोई भी कर्मचारी - - 
( 1 ) किसी ऐसे व्यक्ति जिसका पति / पत्नी जीवित हो , 

मे विवाह करने का अनुबंध, या 
( 2 ) पति/ पत्नी जीवित होते हुए , किमी अन्य व्यक्ति से 

विवाह का अनुबंध नहीं करेगा । 
परन्तु यदि बोर्ड इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसे किसी कर्म 
चारी को लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत तथा अन्य 
पक्ष को विवाह की अनुमति हो , और ऐसा करने लिए अन्य 
कोई आधार हो . तो किसी भी व्यक्ति को इस विनियम के 
संचलन से छूट मिल सकती है । 

( 2 ) ये विनियम आरंभ होने के बाद बोर्ड की सेवा में 
प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , ऐसे प्रवेश से पहले , परि . 
शिष्ट क मेंक घोषणा पत्र देगा । 

( 3) ऐसा कर्मचारी, जिसने भारतीय राष्ट्रीयस्य के अलावा 
अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करता है तो , 
उसकी सूचना बोर्ड को देगा । 

20. मद्यपान : कोई कर्मचारी ---- 
( क ) जिस क्षेत्र में वह अस्थायी रूप से हो , उस क्षेत्र में 

मादक पेयों या औपधियों के बारे में लाग कानुन 

का कडाई से पालन करेगा । 
( ख ) ड्यूटी पर रहते हुए किसी मादक पेय या औषधि 

के प्रभाव में नहीं होगा , और ऐसी पर्याप्त सावधानी 
लेगा कि किसी भी समय उसकी ड्यटी निप्पावन 
पर किसी प्रकार ऐसे मादक पेय या औषधि का 

असर नहीं पड़ा है । 
( ग ) सार्वजनिक स्थानों पर कोई मादक पेय या औषधि 

नहीं लेगा । 
( घ ) किसी सार्वजनिक स्थान पर मदहोश अवस्था में 

नहीं आएगा । 
( च ) मादक पेयों या औषधियों का अत्यधिक उपयोग 
नही करेगा । 
स्पष्टीकरण : इस नियम के लिए सार्वजनिक स्थान का अर्थ 
ऐसा कोई स्थान या क्षेत्र ( वाहन सहित ) जहां जनता भगतान 
या अन्यथा प्रवेश करती है या उसे प्रवेश की अनुशा दी जाती 


( 2 ) इस विनियम की कोई बात , उसे निजी चारित्रय 
या उसके द्वारा निजी हैसियत से किए किमी कार्य , के समर्थन 
में रोक नहीं सकता, और जहां उसके निजी चारित्रय में , या 
निजी हैसियत में किये किसी कार्य के लिए समर्थन लिया या 
कोई कार्य किया तो कर्मचारी ऐसी कार्रवाई की सूचना बोर्ड 
को देगा । 

18. गैरशासकीय या बाहरी प्रभाव का प्रचार । कोई भी 
कर्मचारी बोर्ड के अधीन उसकी सेवा सम्बन्धी मामलों में उसके 
हित के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर प्रभाव डालने के 
लिए किसी राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा और न 
डालने की कोशिश करेगा । 


21. व्याख्या : यदि इन विनियमो संबंधी व्याख्या करने का 
प्रश्न उठता है तो , उसके निर्णय के लिए बोर्ड को लिखा 
जाएगा । 
. 22. अधिकारों का प्रत्यायोजन : बोर्ड , सामान्य या विशेष 
आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसके या इन विनियमों 
( विनियम 21 के अधीन अधिकारों को छोड़कर ) के अधीन 
कोई निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा प्रयोज्य अधिकार, इस 
शों के अधीन यदि कोई हो , आदेश में जैसे विनिर्दिष्ट किया 
जाये , तो आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी 
द्वारा भी प्रयोग किया आये । . 
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परिशिष्ट "क " 
[विनियम 194। उप-विनियम ( 2 ) देधे ] 

घोषणापत्र 
1 श्री गोमती फ - ~ - ~ - ~ ~ - ---- 

- - - - यापित करता है कि 
• ( 1 ) मैं अविवाहित विध /विधमा । 
* ( 2 ) में विवाहित हूँ और मेरी फेवस एक पली जीवित है । 
* ( 3 ) में बित्राहिम है और मेरी एक से अधिक पलियां जीवित है । छूट की मंजूरी के लिए प्रायवनपन समान है । 
* ( 4 ) में विवाहिस र मोर एक पति पत्नी के जीवन काल में मैंने इमरे विवाह के लिए करार किया है । छूट की मंजूरी के लिए भाषेचन संलग्न । 
* ( 5 ) मै विवाहित हूँ और मेरी जानकारी के अनुमार मैो पनि की कोई अन्य पत्नी जीषित नहीं है । 
* ( 6 ) भने, ऐसे व्यक्ति के माम विवाह करने का करार किया है, जिसकी एक या अधिक पस्नियाँ जीपित है । छूट की मंषी के लिए भविषम 

पत्र मनग्न है । 


* 2 1 में दवावक कहा कि पर्युक्त पोषणापत सही है और मैं जामता है कि मेरे प्राधेदन के बाद बोषणापम पसन्म पाए जाने पर, में सेषा 
सम्म किये जाने का पान हूगा । 


दिनांक -- - - - - -- 


हमापार 


* कृपया जो लाग न हो , कार है । 

* केवल धारा ( 1) ( 2) ( 3) के मामले में लागू । 


मयों में , 


( छूट की मंजूरी के लिए प्रावेदन पर ) 

रोषणा पत्र के पैरा ( 3 ) ( 4 ) देखें ] 


महोषम 

निवेदन है कि नीचे दिए गए, कारणी से, किसी ऐसे व्यक्ति , जिसकी एक से अधिक परली जीषिन होने/ऐसा स्त्री जिमने एक या अधिक पनिया पहले ही 
जोषित रहते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है, के सेया में भर्ती पर प्रतिबंध लगाने में छूट दी जाए । 


कारण 


भवदीय, 


दिनांक 


इस्ताभर 


[ भान II- ए 3( i) ] 


भारत का रामपत्र . अमापारण 


परिशिष्ट " " 
प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 19 की 
परिसम्पत्ति व वायिताओं का विवरण 
1. कर्मचारी का पूरा नामः 

( स्पष्ट पारों में ) 
2. प्राम की तारीख तक कुलः 

सेवा अवधि 
3. वर्तमान पद एवं मिमुक्ति स्थान 
4. 1 जनवरी 19 से तुरम पूर्ववर्ती 

कोणार वर्ष में सभी स्रोतों से कुल 

पाषिक आय 
6. बोषणा पत्र : 

मैं पाषणा करता हु न्हावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट विनियम-- 1987 के नियम 16 के उप - विनियम 1 के प्रावधानों के अनुसार मेरे द्वारा देय जानकारी के बारे । 
मे संलग्न विवरण , भर्थात 1 से 4 -. ----- - - - - - --- - - 

- - - - - को मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । 


विमाक :- - - - - - 


हस्ताक्षर: - - -- 


टिप्पणी.- 1. इस विवरण में कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम समी परिसम्पत्ति और दायिताओ का विवरण होगा । 
टिप्पणी : ?- - यदि कर्मचारी अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य हो , और परिवार की सम्पत्तियों में उसका “कर्ता " या सवस्य के माते सहशिता के अधिकार 

हो , तो वह विवरण के फार्म 1 में ऐसी सम्पत्ति में अपना हिम्सा , जहां ऐसे हिस्से की निधिवन कोमत विखाना दिखाना संभव न हो , उनकी अनु 
मानित लागत दियाए । जहाँ आवश्यक हो समुचित स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां लिखें । 
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फार्मक 1 


पहली नियुक्ति / 31 दिसम्बर 19 को अचल सम्पत्ति विवरण 

( उदा -- भूमि , घर, का , अन्य भवन आदि ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


भूमि का प्रकारच्याज की मर्यादा 
( मू संपत्ति के बारे में ) 


यदि खुद के नाम न हो , तो 
किसके नाम पर है , और उसका 

कर्मचारी से मिला । 


मानुकाक सम्पत्ति का विवरण संक्षिप्त स्थल विवरण भू - क्षेत्र ( मूमि व 

(जिला, मंडल, तहसील इमारत का ) 
और ग्राम ) जहाँ 
संपत्ति स्पित है और 
उसका स्पष्ट क्रमांक 
भादि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - -- 


- 
10 


- 
12 


-- -- - 
13 


11 


वभाविक 


- 


प्राधिकृत अधिकारी को मम्मति मे कन वाषिक विशेष कथन 
मज़गे का विवरण आय 
यदि कोई 


अर्षन की तारीख कैसे धन की ( बर्गव, बंधक, अट्टा, मम्पत्ति की कीमत 

पतक , उपहार या अन्य मार्ग से ) (टिप्पणी 2 ) 

और जिम व्यक्ति /म्यक्तियों के 
नाम मर्षित की , उसका नाम , 
पता, मोर कर्मचारी से रिणता , 
यदि कोई हो ( कृपया मिम्न 
टिप्पणी । देखे ) 


-- --- - - -- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - -- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- -- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


A 


टिप्पणी - 1 कोलम 9 के लिए पट्टे का अर्थ मचल सम्पत्ति का सालोसाल पट्टा या एक साल से अधिक अवधि या वार्षिक किराए पर आरक्षण है , परन्तु 

महा अचल संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की हो जिमका कर्मचारी के माप कार्यालयीन व्यवहार हो , तो ऐसे पट्टे का उल्लेख, भले ही 

पट्टे की अवधि छोटी या बडी कितनी ही क्यो म हो , उसका उल्लेख इस कॉलम में किया जाए और फिगया भुगतान की अवधि भी दिखाई जाए । 
टिप्पणी 2 - - कॉलम में दिखाया जाए (1) जहाँ अचल सपनि खरीद, बधक या पट्टे पर ली हो, ऐसे मुपादन के लिए दी गई फिम्म को ( 2 ) नहा वह पटे 

पर पायी गयी हो , उसका वार्षिक किराया और ( 3 ) जहां संपावन पैसक रूप में उपहार या राशि अदलाबदल नो , तदनुसार प्राप्त मंपनि का मूल्य । 


हस्ताक्षर 
दिनांक 


[ भाग II - खण 3 (1) ] 
- - = - - - .. .... 


भारत का राजपत्र असाधारण 

-- -- - - - - - - ... -- - . -- 


11 


- 


- - -- - - -- 


- - -- 


फार्मक 


प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 18 का 

बट्टा बाते की परिसम्पत्ति का विवरण 
( 1 ) नोन माह की परिलब्धिया से अधिक राफर और बैक शेष 
( 2 ) दिए गए जमानत और निवेश ( शेअर, प्रतिभूनियां ऋण पन आदि ) 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - . . 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुकमाक 


विवरण 


गणि 


कपनी बैंक आदि 
का नाम और पता 


यदि खुद के नाम महो निकाली गई वार्षिक विशेष कपन 
तो , उस व्यक्ति का । आय 
नाम व पता जिसके 
नाम है, और उसका 
कर्मचारी से रिश्ता 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 


M 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - 


- -- - - -- - - 


- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


टिप्पणी -कासम 7 मे प्राप्त मजूरिया तथा विभिन्न व्यवहागे के बारे में की गई रिपोर्ट का विवरण लिया जाए । " परिलग्थियो " का अर्य कर्मचारी द्वारा अनित 

वेनम तथा मते है । 


हस्ताक्षर 
विक 


फार्म . 3 


प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 19 को 
चल सम्पति का विवरण 


मदो का विवरण 


निमेष कपन 


सपादन के समय कीमत खया / या यदि खुद के नाम न हो , जैसे संपादन किया, 
जैसी भी स्थिति हो , किराया खरीद उस व्यक्ति का नाम, पायम की लगभग 
या किस्तो के आधार पर खरीदी पता और उसका कर्म - तारीख पे साय 
गई मवो ये बारे में विवरण की पारी से रिएता, जिसके 
तारीख तक किया गया ल भुगतान माम ली गई हो 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


__ _ 


- -- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


L 


A 


. 


. 


I 


. 


. 


H 


टिप्पणी 1 इस फार्म में ( क ) उमके स्वामित्व के जवाहिररात ( कुल मूल्य ) ( ब ) चादी तथा अन्य मूवान धातुबा तया जाहिरात का मश मा रहने वाले इसकी 

मासिकी के मूल्यवान नग ( गुल मूस्य ) (ग ) ( i) मोटर कार ( ii ) स्कूटर्म / मोटर सायकल्स ( 3) रेफिजेटस/एमार करियामर्स, ( 4) रेपियो / 
रेडियोग्रामदिलीविजन सेट तथा अन्य वस्तुएँ, विनको नृगवार कीमत 5000/ 2500 रु जैसी भी स्थिति हो से अधिक हो पो . नविन पयोग 

मलामा की प्रस्तुए जैसे कपड़े , पुस्तके , बर्तन , कोच का समान । मूल्य एक मुश्त । 
टिप्पणी 2 कॉलम 5 में यह दिखाया बाए कि क्या संपत्ति का संपादन बरीव , तिफ उपहार या अन्यथा प्राप्त है । 
टिप्पणी 3. कालम 6 में किए गए विभिन्न म्यवहारी के बारे में प्राप्त पंजूरी या किए रिपोर्ट संबंधी विवरण दिया जाए । 
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फार्म क. 4 


प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 10 को भविष्य निर्वाह 

निधि तथा जीवन बीमा पालिसी 


बामा प .लिसिया 


भविष्य निर्वाह निधि 


पालिसी बीमाकंपनी 
क्रमांक 4 , का नाम 
तारीख 


बीमा की 
राशिपूर्ण 


हाने की 


वार्षिक किस्त भविष्य निर्वाह मेवा परीक्षा उसके पश्चात 
की रकम मिधि का प्रकार लेखा अधिद्वारा किए गए 

सा . भ . नि , सूचित अतिम भावाम 
खाता क . इतिशेष और 

उसकी तारीख 


विशेष कथन इति 
शेष के बारे में यदि 
कोई विवाद होता 
कर्मचारी के अनुसार 
प्राकर भी दिए जाए 


तारीब 


. . 


2 


. 


a. 


10 


हस्ताक्षर 
दिमांक 


फार्म क . 5 


प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 19 को 
ऋण तथा अन्य दायिताबों का विवरण 


कम 


राशि 


ऋणदाता का नाम व पता दायित्व खर्च की तारीख 


व्यवहार का विवरण 
__ _ 


विशेष कपन 
_ _ _ _ 


3 


टिप्पणी: 1 5000/ 2500/ रु . से अधिक न होने वाले मामले, जैसी भी स्थिति हो , सम्मिलित नही किए जाएं । 

2. कलम 6 में प्राप्त मनुजा के बारे में कोई विवरण हो , प्राप्त तथा सक्षम प्राधिकारी को दी गई सूचना का विवरण भी दिया जाए । 
3. " परिलब्धिया " पद का कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेसन एवं भत्ते । 
4. विवरणी में कर्मचारी को उपलब्ध विभिन्न ऋण तथा अग्रिम, से वाहन खरीदा का पग्रिम, गह निर्माण अफ्रिम , मावि ( तन तथा पासा मसाले 

मंत्रिम छोड़कर) जी . पी / सी . पी फारसे प्रप्रिम तया जीवन बीमा पौसिसियों और निश्चित जमा पर ऋण सामिल किए जाएं । 


[ फा . ई . पी . भार . 1203 / 5 / 86 पी . . . ] 

योगेन्द्र नारायण, से युक्त सचिव 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Ports Wing ) 
New Delhi, the 6th January, 1988 

NOTIFICATION 


( üi) Any other person related , whether by blood 

or marriage , to the employee s wife or 
husband , and wholly dependent on the 

employee; 
(c ) " Prescribed authority " means the appoint 

ing authority as specified in the schedule 
to the Nhava Sheva Port Employees 
(Classification , Control and Appeal) Re 
gulations, 1987. 


SHOT 
(1 ) 


G . S .R . 12 (E ). - In exercise of the powers con 
ferred by Section 126 read with Seotion 28 of the 
Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the 
Central Govt, hereby makes the following first regu 
lations, namely : 
1. Short title, commencement and application . 

( 1 ) These regulations may be called the 
Nhava Sheva Por Trust Employees ( Con 

duct) Regulations, 1988 . 
(2 ) They shall come into force ou the date of 

their publication in the Gazette of India , 
( 3 ) Except as otherwise provided by or 

under these regulations, they shall apply 
to all persons employed in connection 
with the affairs of the Board 


Speculae 


3 . General .. - ( 1 ) Every employee shall , at all 
times, maintain absolute integrity and devotion to 
duty and do ncthing which is unbecoming of hini 
as an employec of Nhava Sheva Port Trust . 

(( 2 ) No empl yee shall use his position or in 
fluence, directly or indirectly , to secure employment 
for any member of his family in any company or 
firm with which he has dealings in his capacity as 
an enıployee or with any other Grm having dealings 
with the Bourd without the prior permission of the 
Board : 


Provided that nothing in sub -regulation (2 ) of 
regulation 3; regulation 9 ; regulation 12 ; sub 
regulation ( 2 ) of regulation 13 ; regulation 14 ; sub 
regulation ( 1 ) , (2 ) and ( 3 ) of regulation 16 ; regu 
lalion 17 and regulation 18 shall apply to an emp 
loyec drawing a pay less than rpees 1715 per men 
sem and holding a Class III or a Class IV post. 


Provided that where the ucceptance of 
such employment by a member of the 
family cannot await the prior permission 
of the Board or is otherwise considered 
urgent, the matter shall be reported by the 
cmployee to the Board and the employment 
may be accepted provisionally subject to the 
permission of thc Board . 


( 3 ) Every employee ball desist from dealing 
with a case relating to award of d contract or exer 
cise of patronage in favour of y firni or company in 
which any momber of his family is employed . 


Definitions. In these regulations, unless the con 
text otherwise requires , 
(a ) “ Board " , " Chairnian " , " Deputy Chair 

man ", and " Head of Department" , means 
the Board , Chairman , Dy. Chairman and 
Head of Department of Nhava Sheva 
Port Trust . 


(4 ) No employce shall bid at auctions arranged 
by or on behalf of the Board . 


(5 ) Participation by an employee in proselytising 
activities or the direct or indirect use of his position 
and influence in such activities is objectionable. 


( b ) " employee " means an 

Board and includes a 
service, 


employee of the 
person on foreign 


(6 ) Every employee is expected to conduct his 
private affairs so as not to bring discredit to his em 
ployers by his misdemanour. In casey where an em 
ployec is reported to have conducted himself in a 
manner unbecoming of a servant of the Board hc 
shall render himself liable to disciplinary action . 


( c ) " Government" means the Central Govern 

ment ; 


( d ) " members of family ” in relation to an 

employce includes : 
( i ) The wife or husband as the case may 

be of the employee, whether residing 
with the employee or not but does not 
include a wife or husband , as the case 
may be, separated from the employec 
by a decree or order of a competent 
court ; 


(7 ) An employee who is convicted hy a court of 
law or arrested by the police in a criminal case 
shall report the full facts of his case to his depart 
mcntal superiors proruptly . Failure to do so shall 
render him liable to disciplinary action . 


4 . Taking part in politics and election .- - ( 1 ) No 
employee shall be a member or be otherwise asso 
ciated with any political party or any organisation 
which takes part in politics , nor shall he take part 
in , subscribe in aid of , or assist in any other man 
ner, any political moveinent or activity . 


( ii ) Son or daughter or step - son or step 

daugliter of the emplovee and wholly 
dependent on him but does not include 
a child or step -child who is no longer 
dependent in any way on the einployec 
or of whose custody the employee has 
been deprived of by or under any law ; 


(2 ) It shall be the duty of every cinployee to 
endeavour to prevent any member of his family 
from taking part in , subscribing in aid of, or assist 
ing in any other manner , any movement or activity 
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which is , or tends , directly or indirectly , to be, sub editing or managing of, any newspaper or other 
Versive of the Govt. established by law , and where , periodical publication , 
the employee is unable to prevent a member of his 
family from taking part in or subscribing in aid of, 

( 2 ) No employee shall, except with the previous 
or assisting in any manner, any such movement or 

Sanction of the Board , or any other authority em 
activity , he shall make a report to that effect to his 

powered by it in this behalf or in the bonafide dis 
immediate superior officer who shall imıncdiately 

charge of his duties, publish a book himself or 
forward the same lo the authority competent tu 

through a publisher or contrlbute article to a book 
remove or dismiss such employee from the service . 

or a compilation of article or participate in a radio 

broadcast or write any letter either anonymously or 
Explanation . In this sub - regulation , “ Govern 

in his own name or in the name of any other per 
ment" includes a State Government. 

son to any newspaper or periodical : 
( 3 ) If any question arises whether any move 

Provided that no such sanction shall be required 
ment or activity falls within the scope of this sub 

if such a publication , broadcast or contribution is of 
Rule ( 2 ) the decision of the Board thercon shall a purely literary, artistic or scientific character . 
be final. 

6 . Criticism of Board or Government. - No emp 
(4 ) No employee shall canvass ur otherwise in 

loyee shall in any radio broadcast or in any document 
tertere or use his influence in connection with , or 

publish unanymously pseudorimously or in his own 
take part in , an election 10 ny legislature or local 

name or in the name of any other person or in any 
authority Provided that 

communication to the press or in any other public 

utterance , make any statement of fact or opinion 
( i) an employee qualified to vote at such elec 
tion may exercise his right to vote , but 

(i)which has the effect of an adverse criticism 
where he docs so , he shall give no indi 

of any current or recent polioy or action of 
cation of the manner in which he pro 

the Government, or the Board . 
poses to vote or has voted ; 

Provided that nothing contained in this regulation 
( i ) un employee shall not be deemed to have shall, in the case of any employee specified in the 

contravened the provisions of this regula first proviso to sub - regulation ( 3 ) of regulation 1 , 
tion by reason only that he assists in the apply to bunafide expression of views by him as an 
conduct of an election in the due per oflice bearer of a trade union of such employee for 
formance of a duty imposed on him by or the purpose of safeguarding the service conditions of 
under any law for the time being in forcc . such cmployees or for securing any improvement 

therein ; or 
Explanation . - - The display by an employee on 

( ii ) which is capable of embarrasing the regula 
his person , vehicle or residence , of any electoral 
symbol or his proposing or seconding a candidate 

tions between thc Board and the Gover 
for cleation shall amount to the using of his influ 

ment; or 
cnce in connection with an cleotion within the 

(iii ) which is capable of embarrassing the relation 
mcaning of this sub -regulations, 

between the Government and the Gover 

ment of any foreign State : 
(5 ) No employee shall -- 

Provided that nothing in this regulation shall apply 
(1) engage himself or participatc in any to any statement made or views expressed by an emp 

demonstration which is prejudicial to the loyee in his official capacity or in the due perform 
interests of the sovereignty and integrity ance of the duties assigned to him . 
of India , the security of the state , friendly 
relations with foreign States , public order , 

7 . Evidence before committee or any other Autho 
decency or morality , or whiot involves 
contempt of court, defamation or incite 
ment to an offence ; or 

( 1) Save as provided in sub - regulation (3 ) , nu ? 

employee shall, except with the previous 
( ii) resort to or in any way abetany form of 

sanction of the Board , give evidence in 
strike in connection with any natter per 

conneotion with an enquiry conducted by 
taining to his service or the service of 

any person , committee or authoriy . 
any other employee . 

( 2 ) Where any sanction has been accorded 
(6 ) No employees shall join , or continue to be 

under sub -regulation 1 . 19 cmployee giving 
a member of an association the objects or activities 

such evidence shall criticise the policy or 
of which are prcjudicial to the interest of the sove 

any aotion of the Board or of the Govern 
reignty and integrity of India or public order or 

ment. 
morality . 

( 3 ) Nothing in this regulation shall apply to 
5 . CONNECTION WITH PRESS OR RA 

(a ) evidence given at any 
DIO .- ( 1 ) No employec shall , except with the pre 

enquiry before an 

authority appointed by the Central or a 
vious sanction of the prescribed authority , own 

State Government, ty Parliament or by a 
wholly or in part or conduct, or participate in the 

State Legislature or by the Board , or 


rity ~ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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(b ) evidence given in any judicial enquiry , or Explanation - The expression " gift " includes free 

transport, boarding, lodging or other service or any 
( c ) cvidence given in any deparmental enquiry other pecuniary advance provided by any person other 
ordered by authorities subordinate to the 

than a near relative or personal friend having no offi 
Government or to the Board . 

cial dealings with the employees. 


NOTE : ( 1) A casual meal, liſt or other social hospi 
tality shall not be demed to be a gift . 


8 . Unauthorised Communication of Information . - 
No employee shall , except in accordance with any 
general or special order of the Board or in the per 
formance in good faith the dutics assigned to him , 
communicate directly or indirectly , any official docu 
ment or any part thereof or information to any person 
to whom he is not authorised to commụnicatc sich 
documents or information . 


NOTE : ( ii ) An employee shall avoid accepting lavish 
hospitality or freguent hospitality from any individual 
having official dealings with him or from industrial 
or commercial firms, organisations etc . 


Explanation Quotation by an employee in his 
Bupresentation of or from any lette " , circular or office 
meinorandum or from the notes on any filc, to which 
ho is not authorised to have access, or which he is 
not authorised to keep in his personal custody or for 
personal purposes, shall amount to unauthorised 
communication of information within the mcaning 
of this regulation . 


( 2 ) On occasions , such as weddings , anniversaries 
funerals or religious functions when the making of 
gift is in conformity with the prevailing religious or 
social practice , any cmployee may accept gifts froin 
his near relative but he shall make a report to the 
Board , if the value of any such gift exceeds S 


(i) Rs. 500 in the case of an employec liolding 

any Class I or Class II post ; 


9 . Subscriptions.-- No employee shall, except with 
the previous sanction of the Board ask for or accept 
contribution to , or otherwise associate himself with 
the rising of, any fund or other collections in pur 
suance of any object. 


( ii) Rs. 250 in the case of an employee houding 

any Class III post ; and 
(ii) Rs. 100 in the case or an employee holding 

any Class IV post . 


Explanation . — (1 ) Mere payment of subscription 
to a charitable or benevolent fund does not by itself 
violate this regulation . 


( 3 ) On such occassions as are specificd in sub 
regulation (2 ) an employee may accept gifts from his 
personal friends having no official dealing with hin , 
but he shall make a report to the Board if the value 
of any such gift exceeds : 
(i) Rs. 200 in the case of an employee holding 

any Class I or Class II post ; 


( 2 ) Voluntary association of an cniployee with the 
collection of Flag L liy contributions is permissble 
without any specific sanction under ths regulation . 

( 3 ) Collection of subscription by an employee as 
a member of a service union of employec from 
ainongst other members of the union 


( ii ) Rs. 100 in the case of an employee holding 

any Class III post ; and 


(i) is unobjectionable and does not require prior 

sanction if 


( iii ) Rs, 50 in the case of an employee holding 

any Class IV post. 


( a ) the proceeds are proposed to be utilised 

for welfare activities of the Union ; 


( 4 ) In any other case , an employees shall not accept 
any gift without the sunction of the Board if the value 
thereof exceeds : 


( h ) a matter affecting the general interest of the 

members of the Union is in dispute and it 
is permissible under the rules of the Union 
to spend its funds over sucı matter , 


(i) Rs. 75 in the case of an employee holding 

any Class I or Class II post ; and 
( ii ) Rs. 25 in the case of an employee holding 

any Class III or Class IV post. 


( ii ) is chjectionable if the proceeds are proposed 

to be utilised for the defence of an individual 
member of the union against which depart 
mental action is being taken on grounds 

which concern him in particular . 
(4 ) Approach to the public for collecting funds 

for the Union without the previous sanction 
of the Board is objectionable, 


11 . DOWRY -- No employee shall :- - 
(1) give or take or abet the giving or taking of 

dowry ; or 
( ii ) deinand, directly or indirectly , from the 

parents or guardian of bride or bridegroom 
as the case may he, any dowry . 


10 . GIFTS --- ( 1) Save as otherwise provided in 
these rules no employee shall accept or permit any 
member of his family or any person acting on his tie 
half to accept, any gift , 


12 . Public Demonstration in Honour of Emp 
Joyces : - No employee shall , cxcept with the previous 
sanction of the Board , receive any complimentary or 
valedictory address or accept any testimonial or attend 
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SH 
Rpy meeting or entertainment held in his bonour or 

( ii) a co -operative society , substantially for the 
in the honour of any other employce : 

benefit of employee registered under the 

Co - operative Societies Act, 1912 (2 of 
Provided that nothing in this regulation shali apply 

1912 ), or any other law for the time being 
to : - - 

in force. 
(i) a farewell entertainment of a substantially 

private and informal character held in ho (3) No employees shall accept any lce for any 
nour of the employee or any other employee work done by him for any public or private body or 
on the occasion of his retirement or trans any private person without the previous sanction of 
fer or any person under the Board ; or the Board . 


( ii) 


the acceptance of simple and inexpensive 
entertainments arranged by public bodies or 
institutions . 


14 . Investments, Lending and Borrowing -- 11) No 
cmployec shall speculato in any stock , share or other 
investment. 


Explanation - Acceptance of invitation to declara 
buildings, etc ., open or to lay the foundation stoncs 
of new buildings, or to allow public places , institutions 
to be named after him attract the provisions of this 
regulation , 


Explanation - Frequent purchase or sales , or both , 
of shares , securities or other investments shall be 
deemed to be speculation within the meaning of this 
sub - regulation . 


13. Private Trade or Employment--- ( 1) No emplo 
yec shall , except with the previous sanction of the 
Board engage directly or indirectly , in any trade or 
business or undertakc any other cmployment 


(2 ) No employce shall make or permit any member 
of his family or any person acting on his behalf to 
make any investment which is likcly to embarass or 
influence him in the discharge of his official duties. 


( 3 ) If any question arises whether a security or 
investment is of the nature referred to in sab -regula 
tion . 


Provided that an employec may , without such sanc 
tion , undertake honorary work of social or charitable 
nature or occassional work of a literary , artistic or 
scientific character or participate in sports activities 
as ameteur subject to the condition that his official 
duties do not therety suffer ; but hc shall not under 
take or sball discontinue such work , if so directed or 
admitted by the Board . 


(i) or sub - regulation (ü ) the decision of the 

Board thereon shall be final, 


( 4 ) No employec shall, except with previous sanc 
tion of the Board , lend money : 


Explanation ( a ) Canvassing by an employce in 
support of the business of insurance agency , comnis 
sion agency etc . owned or managed by his wife or any 
other member of his family shall be deemed to be 
breach of this sub -regulation . 


(i) to any person possessing land or valuable 

property within the local limits of his autho 
rity ; or 


( ii ) 


at interest to any person ; 


(b ) Every employee shall report to the Board if 
any member of his family is engaged in a trade cr 
business or owns or manages an insurance agency or 
commission agency . 


Provided that an eniployce may make an advance 
of pay to a private servant, or give a loan of small 
amount ficc of interest, to a personal friend or relativc 
even if such person possesses land within the local 
limits of his authority . 


(2) No employce shall, cxcept in the discharge of 
official duties , take part , without the previous Sanc 
tion of the Board , in the registration , promotion or 
management of any bank or other company which is 
required to be registered under the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ), or under any other law for the 
time being in force , or any co - operative society for 
commercial purposes : 


(5 ) No employee shall , except in the ordinary 
course of business with a bank or firm of standing, 
lend or borrow or deposit money as a principle or an 
agent under pecuniary obligation to any person within 
the local limits of his authority or any other person 
with whom he is likely to have dealings ; nor shall 
le permit any member of his family , except with the 
pervious sanction of the Board , to criter into any 
such transanction : 


Provided that an employee may take part in the 
registration , promotion or management of : 


(i) 


a literary , scientific, or charitable society 
or of a company , club or similar organisa 
tion the aims and objects of which relate to 
promotion of sports, cultural or recreational 
activities , registered under the Sociсtics Re 
gistration Act, 1960 ( 21 of 1860 ) or the 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), or any 
other law for the time being in force ; or 


Provided that an employec nay acept a purely 
teniporary loan of small amount, free of interest froin 
a personal friend or relative or operate a credit as 
count with bonafide tradesman : 


Provided further that nothing in this sub -regulation 
wall apply in respect of any transaction entered into 


[HIT II - 
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by an employce with the previous sanction of the 
Board . 


the einployee ; or (i ) otherwise than through a regular 
or reputed dealer. 


(6 ) When an employee is appointed or transferred 
to a post of such a nature as to involve bin in the 
breach of any of the provisions of sub - regulation (4 ) 
or sub - regulation (5 ), he shall forthwitli report the 
circumstances to the Board and shall thercafter act 
in accordance with such order as may be passed by 
the prescribed authority . 


( 3) Where an employee enters into a transaction 
in respect of movable property either in his own name 
or in the name of a member of his family he shall. 
within one month from the date of such transaction , 
report the same to the Board , if the value of sich 
property cxceeds Rs. 5000 /- in caso of an employee 
holding a Class I or Class II post, or Rs, 2500 - in 
the case of employee holding a Class III or Class IV 
post : 


15 . Insolvency and Habitual Indebtedness - An 
employee shall so manage his private affairs as to 
avoid habitual indebtedness or insolvency. An emp 
loyee against whom any legal proceeding, is instituted 
for the recovery of any debt due from him or 
adjudging him as an insolvent shall forthwith report 
ful facts to the Board . 


Provided that the previous sanction of the Board 
shall be obtained if any such transaction is - 


(i) with a person having official dealings with 

the employee ; 


ii ) 


otherwise than through a regular or reputed 
dealer. 


Note :- - The burden of proving that the insolvency 
of indebtedness was the result of circutustances which 
with the exercise of ordinary diligence , the employee 
could not have forcseen , or over which he had no 
control, and had not proceeded from extravagant of 
dissipated habits , shall be upon the employee . 


(4 ) The Board may , at any time, by general or 
special order, require an employce to furnish within 
a specified period , a full and complete statement of 
such movable or immovable property held or acquir 
ed by him or on his behalf or by any member of his 
family as may be specified in the order . Such state 
ment shall , if so , required , include details of the incans 
by which , or the source from which , such property 
was acquired . 


16 . Movable , Immovable and Valuable Property 
( 1) (i) Every cmployee shall on his first appoint 
ment to any post submit a return of his assets and 
liabilities in this form as (Annexure L ) giving the full 
particulars regarding 3 
(a) the immovable property inherited by hin , 

or owned or acquired by him or held by 
him on lease or mortgage , cither in his own 
name or in the name of any member of his 
family or in the name of any other person ; 


Explanation - I : For the purpose of this regulation 
the expression " movable property ” includes : 


(a ) jewellery , insurance policies, the annual pre 

mia of which exceeds Rs. 2000, - or one 
sixth of the total annual emoluinicnts recei 
ved from the Board whichever is less, shares , 
securities and debentures ; 


shares, debentures and cash including hank 
deposits, inherited by him or similarly own 
ed acquired , or held by him ; 


(c ) 


(h ) loans advanced by such employees whether 

secured or not ; 


other movable property inherited by nim or 
similarly owned , acquired or held by him ; 
and 


motor cars, motor cycles , horscs or any 
other means of conveyance ; and 


(d ) debts and other liabilities incurred by him 

directly or indirectly , 


(d ) 


refrigerators , radios , radiogrom , television 
sets and video cassette recorders and play 
ors. 


1. ( ii ) Every employee shall submit ay annual return 

in the Annexure B forin giving full particulars regard 
ing the immovable property inherited by him on 
owned or acquired by him or held by him on lease 
or mortgage either in his own nam ; or in the name 
of any member of his family or in the name of any 
other person . 


Explanation - II : For the purpose of this regulation 
“ lease " means, except where it is obtained from , or 
granted to a person having official dealings with the 
employee a lease of immovable property from year 
to year or for any terms exceeding one year or reserv 
ing a yearly rent. 


( 2 ) No employeo shall, except with the previous 
knowledge of the Board , acquire or dispose of any 
immovable property by lease , mortgage , purchase, 
sale , gift or otherwise , either in his own naine or in 
the name of any member of his family : 


Explanation -IIT : Transaction as members of a 
Hindu undivided joint family shall not require tho 
prior permission of the prescribed authority and in 
such cases , transaction in immovable property should 
he included in the annual property returns and these 
immovablc property should be reported to the pres 
cribed authority immediately after completion of tho 
transaction or immediately after tho employee comor 


Provided that the previous sanction of the Board 
shall be obtained by the employee if any such transac 
tion is (i) with a person having official dealings with 
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to know of them . If the employee is unable to give 
an idea of his share of such properiy , he may give 
details of the full property and the names of the mem 
bers who share it . 


Provided that the Board may, if it is satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the 
marriage and that there are other grounds for so doing 
exempt any person from the operation of this regula 
tion . 


(5 ) Notwithstanding anything contained in these 
regulations no employee shall , except with the pre 
vious sanction of the prescribed authority . 


(2 ) Every person who enters into the Board s ser 
vice after the commencement of these regulations sball 
make before such entry , a declaration in Annexure 
A . 


(a ) 


acquire by purchase, mortgage , lense , gift 
or otherwise, either in his own name or in 
the name of any member of his family , any 
immovable property situated outside Indir . 


( 3 ) An employee who has married or marries a 
person other than of Indian nationality shall forth 
with intimate the fact to the Board . 


(b ) 


dispose of by sale, mortgage, giſt or other 
wise or grant any lease , in respect of any 
immovable property situated outside India 
which was acquired or is held by him either 
in his own name or in the naino of any mem 
bor of his family . 


20 . Drinking - An employee shall : 


(a ) 


strictly abide by any law relating to intoxi 
cating drinks or drugs in force in any area 
in which he may happen to be for the time 
being ; 


( c) enter into any transaction with any foreigner , 

foreign Government, foreign organisation 
or concern for the acquisition or disposal 
of any immovable property as mentioned 
above either in his own name or in the 
name of any member of his family . 


(b ) not be under the influence of any intoxicat 

ing drink or drug during the course of his 
duty and shall also tako due care that the 
performance of his duties at any time is 
not affected in any way by the influence 
of such intoxicating drink or drug ; 


17 . Vindication of Acts and Character of Emp 
loyees — ( 1 ) No employee shall except with the pre 
vious sanction of the Board , have recourse to any 
Court or the Press for the vindication of any official 
act which has been a subject matter of adverse criti 
cism or an attack of défamatory character . 


(c ) 


intoxicating 


refrain from consuming any 
drink or drug in public place ; 


not appear in a public place in a state of 
intoxication ; 


(c ) 


(2 ) Nothing in this regulation shall be deemed to 
prohibit an employee from vindicating his private 
character or any act done by him in his private capa 
city and where any action vindicating his private 
character is taken or any act in his private capacity is 
done by him , the employee shall submit a report to 
the Board regarding such action , 


not use intoxicating drinks or drugs to ex 
cess . 


Explanation — For the purpose of this rule Public 
Place means any place or premises (including a con 
veyance ) to which the public have , or are permitted 
to have , access, whether on payment or otherwise . 


18 . Canvassing of Non -Official or other Outside 
Influence - No employce shall bring or atteinpt to 
bring any political or other influence to bear upon any 
superior authority to further his interest in respect of 
matters pertaining to his service under the Board . 


21. Interpretation — If any question arises relating 
to the interpretation of these regulations , it shall be 
referred to the Board for decision . 


19 . Bigamous Marriages — ( 1) No cmployee : - 


(a ) shall enter into or contract a marriage with 

a person having a spouse living , or 
(b ) having a spouse living , shall enter into , or 

contract, a marriage with any other person : 


22 . Delegation of Powers -- The Board may , by 
general or special order, direct that any power exer 
cisable by it or any prescribed authority under these 
regulations (except the powers under regulation 21) 
shall subject to such conditions, if any, as may be 
specified in the order be exercisable also by such ofli 
cer or authority as may be specified in the order 
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ANNEXURE A 
[ Sce sub- regulation (2) of rogulation 19) 

DECLARATION 
1. Shri/Shrimati /Kumari-- - declare as under ; 
* i) That I am unmarried/widower/a widow . 
*(li) That I am married and have only one wife living, 
*(iii) That I am inarried and have more than onc wife living . Application for grant of exemption is enclosed. 
"( iv ) That I am married and that during the life timo of my spouso I have contractod another marriage. Application for grant 

of exemption is caclosod . 


* (v) That I am married and my husband has no other living wife , to the best of my knowledge . 
* (vi) That I have contracted a marriage with a person who has already one wife or more living. 

Application for grant of exemption is enclosed . 

@ 2. I Solemnly afirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration bəing found to bo in 
correct after my application , I shall be liable to be dismissed from service . 


Dato : 


Signatur 


Signature - 


* Ploase delete clauses not applicable, 
@ Applicable in the case of clauses (i), ( li) and (iii) »nly . 

Application for Grant of Exemption . 
[ Vide para I( ili), ( iv) of the Declaration ) 


To 


Sir , 

I request that in view of the reasons stated below , I may be granted exemption from the operation of restriction on the recruitment to 
sorvice of a person having more than one wife living /woman who is married to a person already having one wifo or more living. 


Reasons : 


Yours faithfully, 


Signaturo 


Dated . 
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ANNEXURE " B 
RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 


1. Namo of the employeo in full (in block letters) 
2 . Total longth of service upto dato 
3. Present post held and place of posting 
4 . Total annual income from all sources during tho calendar 

years immediately preceding the 1st day of January, 19 
3 . Declaration : 
I horeby declare that the return cnclosed namely , Form I to V , are complete , true and correct as on 

to the best of my 
knowledge and belief, in respect of information due to be furnishcd by me under the provisions of sub-rule (1 ) of Rule 16 of the Nhava 
Sheva Port Trust Employees (Conduct) Regulation , 1987 . 


Date_- 


_ 


- _ 


Signaturo 


NOTE : 1 . This return shall contain particulars of all assots and liabilitios of the employee either in the name of any other person . 
NOTE : 2 . - If an employce is a member of Hindu Undivided Family with coparcenary rights in the properties of tho family either 
as a Karta or as a member, he should indicate in the return in Form No . 1 the valuc of his share in such property and wharo 19 not 
possible to indicate the exact valuo of such share , its approximate valuc . Suitable explanatory notes may be added wherever necessary . 
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Forn No. 1 
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/A3 ON THB 31ST DECEMBER , 19 , 

(0.8 . Loade, Houses, Shops, Other Buildi- 39, otc .) 


- 


Precisedlocation,(NameofDistrict, Division,TalokandVillageinwhichthe propertyissituatedandalsoits distinctivenumber,etc. 


DescriptionofProperty 


Areaofland(incaseoflandand,building) 


Natureoflandincaseoflandedproperty)| 


Ifnotinownname,stateinwhosesame beld,andhis/herrelationship,ifany, 

toemployee 


Howacquired(whetherbypurchase,mortgage, lease,inheritance,orotherprise)andsamewith detailsofpersonpersonsfromwhomoacquired addressandconnectionoftheempoyeo1 any,withtheperson(s)concerned.(Pleasesee 

Note1below). 


Dateofacquisition 


Valueoftheproperty(SeeNote2below) 


Particularsofsanctionofprescribed 

authority,ifany 


Remarks 


Totalanualincomefromtheproperty 


Extentofinterst 


Sr.Number 


1 


2 


3 


6 


8 


o 


10 


11 


12 


13 


M 


ULL 


Signaturo . . . . . . . . . . 

Dato . . . . . . . . . . . . . . 
Note 1.- For purpose of column 9 the term " lease " would mean a loage of immovable property from year to year or for any terra ex 

cccding one year or reserving a ycarly ront, Whero, howevor , the lease of innovablo property is obtainod from a person hav. 
ing official dealings with the employco . such a lca.so should be shown in this cclumn irrospective of tho torm of th les , 

whether it is short term or long torm , and the periodicity of the paymont of rent. 
Noto 2 . - In column 10 should be shows : 

(a ) whoro the property has boon acquirod by purchaso, mortgage or loago , tho price of premium paid for such ecquisition , 
(b ) whoro it has been acquired by lease , the total annual rent thercof also , and 
(c) whore the acquisition is by inhoritance , gift or exchange , the approximate value of the proporty so acquirod . 


Forn No . 


STATEMENT OF LIQUID ASSETS ON FIRST APPOINTMENT/ 

AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 
(1 ) Cash and Bank balance ccooding 3 months omoluments, 
(2 ) Doposits, loang advanced and investments (such as sharos, socurities, dobonturos etc.) 


S . 
No . 


Description 


Name and address of 
Company , Bank otc . 


Amount 


Annual income dervi- 

od 


Romarks . 


If not in own namo, 
Dame and address of 
person in whoso namo 
hold and his / hor re 
lationship with tho 
Omployoo 


I 


? 


2 


- 


- 


Signaturo 

Dato 
Note : In column 7 , particularz rogarding sanctions obtained or roportmade in rospoct of the various transactions may be grea . 

The term moluments means the pay and allowancos recolved by the employeo. 
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Form No . III 


STATEMENT ON MOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT / 

AS ON THE 31ST DECEMBFR , 19 ... 


S . No. Description 

of items 


Remarks 


How acquired with approxi- 
mate date of Acquisition 


Price or value at the time of 
acquisition and for the total 
paymonts made up to the date 
of roturn as the case may be 
in case of articles purchased 
on hire purchase or 
instalment basis 


If not in own nane and 
address of the person in whose 
name and his /her relationship 
with the employec 


. 


2 


. 


. 


. 


Noto 1 


Signature .. ..... ... .. 

Dato . . ... ... .. 
In this Form information may begiven regarding itomslike ( ) Jewellery owned by him (totalyalue ) ; (b ) silver and other pre . 
cious metals and prçious stones owned by him not forming part of jowellery (total value ); (c ) (i) Motor Cars ( il ) Scooters/ 
Motor Cycles ; ( ili) refrigerators/air -conditionors (iv ) radios/radiograms/television sets and any other article , the 
value of which individually exceeds Rs. 5000 /-Rs. 2500 as the case may be (d ) value of items of movable property 
individually worthless than Rs. 000 /Rs. as th case may be other than articles of daily use such as clothes , books 
utensils , crockery etc . added together as lump sum . 


Note 2 - In column 5 , may be indicated whether the property was acquired by purchase , inheritance , gift or otherwise . 
Note 3 - La column6 particulars regarding sanction obtained or roport made in respect of various transactionsmay be given , 


Form No. IV 
STATEMENT OF PROVIDENT FUND AND LIFE INSURANCE POLICY ON FIRST APPOINTMENT/ 

AS ON THE 31 $ T DECEMBER , 19 . . . 


Insurance Policies 


Insurance Policies 


Providont Funds 


S.No. 


Policy No. Name of 
and dato Insurance 
of policy Company 


Sum 
insurod / 
date of 
maturity 


Type of Closing balance Contri. 
Amount of provident as last reported butions 
annual funds by the Audit / made 
premium .G . P .F ./ Accounts Officer subse 

C . P . F . along with date quently 
Account No . of such balance 


Total 


Romarks (If there is 

dispute regarding 
closing balance the 
figures according to 
the employce should 
also be mentioned 
in this colunin ) 


m 


I 


4 . 


§ 


7 


8 * *** **** 


9 


10 


IIIII . . . DIIULAI . LUTUT 


Signature ..... 
Date 
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Form No. V 
STATEMENT OF DEBTS AND OTHER LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT) 

AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 . 


S . No . 


Amount 


Details of transaction 


Remarks 


Name and address of 

crcditor 


Date of incurring 

liability 


2 


3 


< 


Note 1 - Individual iterrs of loans not execding Rs. 5 ,000 /Rs 2 ,500 as the case may be acod not bo included . 


Note 2 


- In column 6 information regarding permission , if any, obtained from or report made to the competent authority may ako 

be given 


Note 3 – The tem emolumtonts means pay and allowances received by the employer 
Note 4 - The statement should also inclide vitious loans and advances availabe to employce like advance for purchase 

of conveyance House Building Advarcoerc., (other than advances of Pay and Travelling Allowance ), açtvances from the 
G .P .IC .P . fund , and loans on Late Insur mod Policies ard fixed deposits. 
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( 6 ) इसमें उपयोग किए गए परन्तु मेजर पोर्ट ट्रस्ट 

अधिनियम 1963 ( 196 3 का 38 ) में परिभाषा 
न किए गए शब्दों एवं अवतरणों को उस अधिनियम 

में क्रमशः दिया हुआ अर्थ होगा । 
3. सेवा गणना : यदि कोई कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक 
लगातार बोर्ड की सेवा में हो , तो यह स्थायीवत् 
सेवा में माना जाएगा, और नियोक्ता अधिकारी , उसकी आयु 
शैक्षिक पात्रता, कार्य तथा परित्र के बारे में , स्थायीवत् पद 
पर सेवा के लिए सन्तुष्ट होने पर उस आशय का घोषणा 
पस , बोर्ड द्वारा समय- समय पर जारी किए गए ऐसे अनुदेशानुसार 
जारी किया है । 
स्पष्टीकरण : स्थायीवत् की सेवा गणना के लिए , ये विनियम 
आरंभ होने से पूर्व बोर्ड में की गई सेवा की भी गणना की जाएगी । 

4. स्थायीवत् प्रमाणपत्र जारी करना : निनियम 3 के अधीन 
जारी किए गए घोषणापत्र में , किसी विशिष्ट पद या जिनके 
संबंध में वह जारी किया गया है, उस संवर्ग के अन्तर्गत पदों 
का विशिष्ट वेतनमान , तथा वह तारीख जब से वह लागू हो , 
विनिर्देश किया जाएगा । 


सा . का . नि . 13( अ ). - मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधि 
नियम, 1963 ( 196 3 का 38 ) की धारा 28 सह पठित 
धारा 126वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्र 
परकार निम्नलिखित विनियम करती है, अर्थात् : --- 

1. संक्षिप्त शीर्षक , आरंभ एवं विनियोग : ( 1 ) ये 
विनियम म्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी ( अस्थायी सेवा ) 
विनियम 1988 घोषित किए जाएं । 
( 2 ) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 

लागू होंगे । 
( 3) बोर्ड के अधीन किसी पद पर नियुक्स , परन्तु उक्त 

बोर्ड के अधीन किसी पद पर ग्रहणाधिकार न रखने 

वाले सभी कर्मचारियों को ये लागू होंगे । 
परन्तु पे 

( 1 ) ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों , 
( 2) पूर्णकाल नौकरी में न रहने वाले कर्मचारियों , 
( 3) आकस्मिक व्यय से भुगतान किए गए कर्मचारी , 
( 4 ) यदि किसी अतिरिक्त - अस्थायी स्थापना या कार्य 

प्रभार्य स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों , 
( 5 ) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कर्मचारियो की ऐसी अन्य 

कोटियों 
को लागू नहीं होंगे । 
_ 2. परिभाषाएं : इन विनियमों में अन्यथा सन्दर्भ अपेक्षित 
न हो नो , 
( 1 ) "नियोक्ता प्राधिकारी " का अर्थ न्हावा शेवा पोर्ट 

कर्मचारी, (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) 
विनियम 1987 में विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त 

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी है । 
( 2) "कर्मचारी " अर्थात् बोर्ड का एक कर्मचारी है । 
( 3 ) "स्थायी सेवा " अर्थात् विनियम 3 के अधीन 

जारी किए घोषणापत्र जारी होने उस तारीख के 
बाद की तारीख से आरंभ होने वाली अस्थायी 
सेवा है और उसमें समविष्ट होने वाली ड्यूटी 
तथा छुट्टी ( चिकित्सा प्रमाणपत्र पर के सिवा अन्यथा 

मसाधारण छुट्टी ) 
( 4 ) "विनिर्दिष्ट पद " अर्थात कोई विशिष्ट पद या किसी 

संवर्ग में पदों का विशिष्ट वेतनमान , जिसके बारे में 
कोई कर्मचारी, विनियम 3 के अधीन स्थायीवस 
पोषित किया गया है । 


5. स्थायीवत् न होने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति : 
( 1 ) किसी अस्थायी कर्मचारी, जो स्थायीवत् सेवा में 

न हो , की सेवा , नियोक्ता अधिकारी द्वारा किसी 
भी समय , कर्मचारी को एक माह की लिखित 
सूचना या सूचना के बदले में एक माह का वेतन 

तथा भते देकर , समाप्त की जाएगी । 
( 2 ) अस्थायी कर्मचारी , जो स्थायीवत् सेवा में न हो , 

एक माह की सूचना देकर, त्यागपत्र दे सकता है । 
परन्तु जहां अनुमत हो , प्रतिपूर्ति ( नगर ) तथा मकान 
किराया भत्ते , सूचना अवधि समाप्त हो जाने , कर्मचारी और 
नियोक्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर कि , सूचना 
अवधि में कर्मचारी, जहां वह अन्त में नियुक्त था , रहा 
करता था , इस तथ्य के होते हुए भी कि वह उसी स्थान 
पर ड्यूटी पर लौटना संभव न था , कर्मचारी को देय होंगे । 
( 3 ) जहां उप विनिमय ( 1 ) के अन्तर्गत नियोक्ता 

अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्र 
वाई की गई है, तो बोर्ड या अध्यक्ष , उसकी या 
अपनी खुद की पहल या अन्यथा मामले को पुनः 
खोलेगा और मामले का रिकार्ड मंगाकर और 
ऐमी पूछताछ करने , जैसा वह उचित समझे के 
याद - - 


( 5 ) " मस्थायी सेवा " अर्थात् बोर्ड के अधीन किसी 

अस्थायी या स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा , जिसमें 
ड्यूटी तथा छट्टी की अवधि (चिकित्सा प्रमाणपत्र 
पर के अलावा अन्यथा असाधारण छुट्टी के अलावा ) 
समाविष्ट है । 


(i ) नियोक्ता अधिकारी द्वारा की गई कार 

वाई की पुष्टि करेगा , या 
( ii ) सूचना वापस लेगा, या , 
( iii ) कर्मचारी को मेवा में फिर से नियुक्त 

करेगा या ; 


- 


- 


- 
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( iv ) मामल ग , जैमा वह उचित समझे , अन्ध 

परन्तु यह भी कि जब किमी स्थायीयत कर्मचारी की 
कोई आदेश देगा । 

मेवाए धाग ( ii ) के अधीन करनी है, तो उसे तीन माह 
परन्तु विशेष स्थितियो मे , जोकि लिखित रूप में रिकार्ड 

की सूचना दी जाएगी , और यदि, किमी भी मामले में , ऐसी 

मुचना न दी जाये , तो , ऐसे कर्मचारी की मेवाए समाप्त करने 
की जाए को छोटकर , तीन माह ममाप्त हो जाने के बाद , 
उम धाग के अन्तर्गत का भी मामला फिर नही खोला 

के लिए मक्षम प्राधिकारी की मजूरी से , सूचना की अवधि 

के लिए उसका वेतन और भने या , वास्तव में उसे सूचना 
जाएगा , 

देने की अवधि तीन माह में कम होती हो , उसकी मेवा 
(i ) जिम मामले में, सूचना दी गई हो , बहा सूचना 

समाप्त होने के तत्काल पूर्व वह जिस दर मे पाता था , 
की तारीख में , 

उसको दी जाएगी , और यदि वह कोई उपदान पाने का 
( ii ) जिस मामले मे कोई सूचना न दी गई हो , बहा अधिकारी हो तो , सूचना के बदले , वह पानेवाली राशि की 
मेवा समाप्ति की तारीख मे , 

अवधि के लिए, उसे भुगतान नही किया जाएगा । 
( ख ) जहा किमी कर्मचारी को धारा ( क ) के अधीन 
मेवा में फिर नय का किया गया हो , यहा बहाली के 

( 2 ) इम विनिमय की किसी बात का , अनुसूचित जाति 
आदेश में - - 

या अनुसूचित जनजाति के अस्थायी कर्मचारी को बर्खास्त करने 

के तरीके और क्रम सबधी, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए 
(i ) यदि सेवा समाप्ति की तारीख व पुन नियुक्त 

गए अन देशो पर विपरित प्रभाव नहीं होगा । 
करने की तारीख के बीच उसकी अनुपस्थिति 
अवधि के लिए कर्मचारी को देय हो तो , वेतन 

मष्टीकरण --- हावा मेवा पोर्ट कर्मचारी ( वर्गीकर 
या भनो के अनपात की राशि , 

नियन्त्रण तथा अपील ) विनियम के अधीन स्थायी से अस्था 
( ii ) क्या उक्त अवधि किसी विशिष्ट हेतु या उद्देश्यो अवस्था में पदावनति किसी स्थायी कर्मचारी पर अधिरोपिन 
के लिए ड्यूटी पर लगी अवधि मानी जाए । 

शास्तियो मे में एक शास्ति न होने से , अकार्यक्षम या अनु 
6 शारीरिक अपानना के कारण अस्थायी सेवा की समाप्ति 

शासनात्मक उपाय के रूप में किसी स्थायीवत् कर्मचारी को 

अस्थायी अवस्था मे पदावनत नही किया जा मकता । 
विनिमय 5 मे कुछ भी उल्लेख किए जाने के बावजूद 
किसी अस्थायी कर्मचारी जो कि स्थायीवत् मेवा में न हो . 

8 स्थायीवत् कर्मचारियों की मेवा शर्ते - - स्थायीवत् 
को मेवा कभी भी , बिना सूचना दिा समाप्त की जा सकती 

मेवा में , विशिष्ट पदधारी कोई कर्मचारी, उगकी मेवा स्थायी 
है । किमी ऐसे प्राधिकारी द्वारा उमकी नियुक्ति स्थायी 
होने पर भी , मेवा में बने रहने के लिए जो उस स्थायी 

पत् घोषित करने की तारीख से , किसी विशिष्ट पदधारी 

स्थायी कर्मचारी की तरह छुट्टी, भरते तथा अनुशासनात्मक 
रूप में अक्षम घोषित करने में मक्षम हो । 

बातो मे , समान मेवा शर्तों का पात्र होगा । 
7 स्थायीवत कर्मचारियो की सेवा समाप्ति - - 
( 1 ) स्थायीक्त कर्मचारियों की सेवा -- -- 

9 अस्थायी कर्मचारी को देय अतिम परिदान ---कोई 
( 1 ) स्थायी मेवा में किसी कर्मचारी के उन्ही अस्थायी कर्मचारी, अधिवार्षिकी पर सेनानिवृत्त या सेवा 
दशाओ और उसी प्रकार , - - 

से बर्खास्त या आगे की सेवा के लिए अममर्थ घोषित किया 

जाता है , तो वह नीचे दी गई दर मे परिदान का अधिकारी 
(ii ) जब मबधित नियोक्ता अधिकारी ने प्रमा 

होगा - - 
णित किया हो कि छटनी इमलिए हुई 
कि कर्मचारियो की उपलब्ध पदो की संख्या 

( क ) मेवानिवृत्ति , बर्खास्तगी या असमर्थ घोषित करने 
स्थायी मेवा में नहीं है । 

के समय यदि उसने लगातार मेवा , जो पांच 
परन्तु स्थायीवत् सेवा के किमी कर्मचारी की सेवा धारा 

वर्ष से कम न हो , पूरी की है, तो प्रत्येक पूर्ण 
( ii ) के अधीन , तब तक समाप्ति के पात्र नही होगी , जब 

वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन --- 
तक उमी वेतनमान तथा उमी नियोक्ता के अधीन न हो , 

( ख ) मेवानिवति वास्तगी , या असमर्थ घोषित करने 
क्योकि विनिर्दिष्ट पद स्थायीयत् सेवा में उसके द्वारा धारण 

के समय यदि उसकी लगातार मेवा , जो दस वर्ष 
किया हुआ पद किसी कर्मचारी द्वारा स्थायी या अस्थायी 

से कम न हो और सबधित कर्मचारी की मेवा 
सेवा में धारण करने योग्य न हो । 

उसके सक्षम नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा मंतोषप्रद 
परन्तु आगे यह कि स्थायीवत् मेवा पर नियुक्त कर्म 

प्रदशित की गई हो , तो उसकी प्रत्येक पूर्ण 
चारियो मे , जिनके पद उसी वेतनमान मे और उसी नियोक्ता 

वर्ष की सेवा के लिए एक माह का वेतन , बशर्ते 
अधिकारी के अधीन है , तो पद घटाने के परिणामस्वरूप सेवा 

कि अधिकतम पन्द्रह माह का वेतन या पन्द्रह 
समाप्ति मामान्यत कनिष्ठता के आधार पर की जाएगी । 

हजार रुपये जो भी कम हो । 
47 GI/ 88 - 4 
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( 2 ) किमी अस्थायी कर्मचारी की , मेवा में रहते हए 

( क ) परिदान की गणना अंतिम प्राप्त वतन के आधार 
मत्यु हो जाए तो , उगका परिवार नीचे दी नई शर्ता पर 

पर की जाएगी । 
मृत्य -पग्दिान के लिए पात्र होगा - - 

· स्पष्टीकरण .-- - उस उप-विनियम के लिए वेतन का अर्थ 
( क ) यदि मृत्य एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद 

मूलभूत नियमों में की गई व्याख्या के अनुसार है । 
परन्तु तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने म पहले हो ( ख ) असाधारण छुट्टी की अवधि , यदि संबधित कर्मचारी 
जाए , तो एक माह के वतन के बराबर परिदान , 

द्वारा ली गई हो , तो वह पूर्ण की गई मेवा 

गिनने के लिए उसी आधार पर ली जाएगी , 
( ख ) यदि मृत्य तीन वर्ष की मेवा पूर्ण होने पर , परन्तु 

जैसी वह समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय 
पाच वर्ष की सेवा पूर्ण होने में पहले हो जाए, 

नागरी सेवा ( नियत्ति वेतन ) नियम 1972 
तो दो माह के वेतन के बगबर परिदान , 

के अधीन की जाती है । 
( ग ) यदि मृत्य पाच वर्ष की मेवा पूर्ण होने के बाद 

10 स्थायींवत कर्मचारी को देय अंतिम परिदान :-- - 
परन्तु दस वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहल हो 

( 1 ) स्थायीवत् मेवाधीन कोई कर्मचारी यदि , उसकी सेवा 
जाए तो तीन माह के वेतन के बराबर परिदान 

अन शासनात्मक उपाय या त्यागपत्र से समाप्त की गई हो , 
या उप विनियम ( 1 ) ( क ) के अधीन गणना 

तो यह : - - 
की गई अनिम परिदान की गणि , जो भी अधिक 

( क ) सेवा समाप्ति के समय , यदि उसने स्थायीवत् सेवा 

___ की , जो पाच वर्ष से कम न हो , पूरी की हो , 
( घ ) यदि मृत्य दस वर्ष या उसमें अधिक सेवा पूर्ण 

तो उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1/ 2 
होने के बाद हो जाए , तो प्रत्ये क पूर्ण वर्ष की 

माह का वेतन , 
मेवा के लिए 1 माह का वेतन , जोकि अधिकतम 

( ख ) सेवा ममाप्ति के समय , यदि उसने स्थायीवत् 
माळे मोलह माह के वेतन या पन्द्रह हजार रुपये 

मेषा की , जो दस वर्ष से कम न हो , पूरी की 
जो भी कम हो , 

है , तो उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 
बशर्ते कि माधित कर्मचारी की संत्रा उसके सक्षम 

एक माह का वेतन , जोकि अधिकतम 15 माह 
नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा सतोषजनक प्रशन 

का वेतन या पन्द्रह हजार रुपये जो भी कम हो , 
की गई हो । 

बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी की सेवा , उसे नियुक्त 

करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतोषप्रद प्रकट 
परन्तु जहां मंबंधित कर्मचारी की सेवा, उसे नियुक्त 

की हो । 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वाग संतोषप्रद प्रदर्शित नहीं 
की जाती , ऐमा प्राधिकारी आदेश द्वारा , उसमे कारण देते 

( 2 ) किमी स्थायोवत् कर्मचारी की , मेवा में रहते 
हुए , परिदान की राशि से , जो वह उचित समझे , कटौती 

हए मुत्य हो जाए , तो उसके परिवार को निम्नलिखित दर 
कर सकेगा । 

से परिदान मंजूर किया जाएगा : - -- 

(i ) यदि मृत्यु तीन वर्ष पूरे हो जाने के बाद , परन्तु 
परन्तु प्राग यह कि इस विनियम के अधीन देय अंतिम 

पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी हो जाने से 
परिवान की राशि , उस राशि , जोकि कर्मचारी को , यदि वह 

पहले हो जाए, तो तीन माह के वेतन के बराबर 
अपनी लगातार अस्थायी सेवा की तारीख से अंशदायी 

परिदान , 
भविष्यनिर्वाह निधि योजना का सदस्य , हो , और सरकार 
के बराबरी अशदान के रूप में मिल जाती , से कम न हो , 

( ii ) यदि मृत्यु पांच वर्ष पूरे हो जाने के बाद , परन्तु 
बशर्ते कि बराबरी का अंशदान किसी भी स्थिति में , उसके 

दस वर्ष की लगातार सेवा पूरी हो जाने से 
वतन के 8 . 1/ 3 प्रतिशत से अधिक न हो । 

पहले हो जाए , तो चार माह के वेतन के बराबर 

या धारा ( 1 ) के अधीन परिधान, जो भी अधिक 
( 3 ) इस विनियम के अन्तर्गत किमी कर्मचारी को , 

हो । 
( क ) जो अपने पद का त्यागपत्र देता है या अनुशासना 

( iii ) यदि मत्यु लगातार दस या अधिक वर्ष की सेवा 
त्मक उपाय के तौर पर जो सेवा में हटाया 

पूरी हो जाने के बाद हो जाए , तो सेवा के 
या बखस्ति किया जाता है , 

प्रत्ये क पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का घेतन , 
( ख ) अधिोवर्षिता या ( मेवानिवृत्ति ) पेन्शन पर सेवा 

जोकि अधिकतम साढ़े सोलाह माह का वेतन या 
निवास क बाद पुनः नौकरी पर लगाया गया हो 

पन्द्रह हजार रुपये , जो भी कम हो , 
कोई परिदान अनुमेय नही है । 

बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी की सेवा, उसे नियुक्त करने के 
( 4 ) इस विनियम 10 के लिए 

लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद प्रदशित की गई हो । 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 
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( iv ) 


persons employed in extra - temporary estab 
lishment, if any, or in workcharged estab 
lisment; 


( v ) such other categories of employees as may 

be specified by the Board . 


___ परन्तु जहा सबधित कर्मचारी की सेवा, उसे नियुक्त 
करने वाले प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद प्रकट न की तो ऐसा 
अधिकारी आदेश द्वारा , उसमे कारण देते हुए परिदान की 
राशि में जैसा वह उचित समझे , कटौती करेगा । 

परन्तु प्रागं यह कि इस विनियम के अधीन दय अतिम 
परिदान राशि , उस राशि , जो कि कर्मचारी को , यदि वह 
अपनी लगातार अस्थायो मेवा की तारीख से , अशदायी 
भविष्य निर्वाह निधि योजना का सदस्य हो , और सरकार 
के बराबरो अंगदान के रूप में मिल जाती , से कम न हो , 
यशने कि बराबरो का अशदान किसी भी स्थिति में , उसके 
वेतन 8- 1 / 3 प्रतिशत से अधिक न हो । 


2. Definitions. - In these regulations, unless 
context otherwisc requires - - 


the 


(i) " appointing authority means the autho 

rity empowered to make appointment to a 
post specificd in the Nhava -Sheva Port 
Employees ( Classification, Control and 
Appeal ) Regulations, 1987 . 


( ii ) "employee " 

Board . 


means 


an empioyee of the 


( 3 ) इस विनियम के अन्तर्गत किसो कर्मचारी , 
( क ) जो अपने पद का त्यागतपन देता है या अनु 

शासनात्मक उपाय के तौर पर सेवा से बर्खास्त 

किया या हटाया गया हो ; 
( अ ) जा सेवानिवृत्ति के बाद पुन . नौकरी में लगा हो , 

को कोई परिदान अनुमय नहीं । 


( iii) " quasi-permanent service " means tempo 

rary service commencing on the date on 
which a declaration issued under regula 
tion 3 takes offect and consisting of per 
iods of duty and leave ( other than extra 
ordinary leave otherwise than on medical 
certificatc ) after that date3B 


( iv ) 


4 इस विनियम के लिए - - 
( क ) “ स्थायोयन् सवा ” में सेवानिवृत्ति , बर्खास्तगी. 

मन्यु या असमर्थ घोषित करने की तारीख को 
लगातार सेवा को कुल अवधि पाच वर्ष से कम 
न हो , तो केवन अस्थायो सेवा का 2/ 3 हिस्सा 

शामिल है । 
( ख ) “ लगातार सेवा " का अय स्थायीवत् तथा अस्थायी 

सेवा का अवधि सह कुल सेवा । 


“specified post means the particular rost , 
or the particular grade of posts within a 
cadre , in respect of which an employee is 
declared to be quasi - permanent under regu 
lation 3 ; 


( v ) 


" temporary service " means officiating ser 
vice in a temporary or in a permanent post 
under the Board consisting of period of 
duty and leave (other than extraordinary 
leave otherwise than on mcdica , certificate ) . 


[ पान०पो०आर०- 12013/5/ 86-पी०ई०- 1] 


G . S .R . 13 ( E ) . In exeric of the puveis confer 
red by section 126 , read with section 18 , of ile 
Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Cen 
tral Government hereby makes the following regula 
tions, namely : 


( vi ) words and expressions used herein and not 

defined but defined in the Majol Port 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , shall have 
the meanings respectively assigned to them 
in that Act. 


1. Short title , commencement and application , 
( 1 ) These regulations may be called the Niava 
Sheva Port Trust s Fimployees ( Temporary Service ) 
Fagulations, 1988 . 


3. Counting of service. . - An employce shall be 
deemed to be in quasi-perinancnt Service , if he has 
been in continuous service of Dhe Board for more 
than three years, and the appointing authority , being 
satisfied as to his suitability in respect of age, quali 
fications, work and character , for enıployment in a 
quasi- permanent capacity , has issucd a declaration 
to that cffect, in accordance with such instructioris 
as the Board may issue from time to time. 


( 2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazettee . 


( 3 ) They shall apply to all persons who hold a 

post under the Board but who do not hold 
a lien on any post under that Board : 


___ Explanation - - For the purpose of computing ser 
vice for quasi-perma: cnt, service rendered in the 
Board prior to the cominencement of these regula 
tions shall also be countcd . 


Provided that they shall not apply to — 

(i) employees engaged on contract; 
( 11) employees not in whole -time employment; 
( iii) employecs paid out of contingencies; 


4 . Issue of quasi-permanent certificate - - A decla 
ration issued under regulation 3 shall specify the 
particular post or the paiticular grade of posts with 
in a cadre in respect of which it is issued, and the 
dato from which it takes effect. 
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5 . Termination of service of employees not in 6 . Termination cf temporary service on account 
quasi - permanent service : 

of physical unfitness. - Notwithstanding anything con 

tained in regulation 5 , the services of a temporary 
( 1 ) The service of a temporary employee who 

cmployec , who is not in quasi - permancat service , 
is not in quasi -permanent service shall be inay be terminated at any time without notice on his 
liable for termination by the appointing 

being dcclared physically unlit for continuance in 
authority at any time by giving the emp 

service by any anthority who would have bcen compe 
loyee one month s notice in writing or on tent to declare him as permanently , incapacitated for 
payment of one month s pay and allowan Survice had his appointment been permanent . 

ces, in lieu of the notice . 
( 2 ) A temporary employee , who is not in 7 . Termination of service of quasi- permanent 

quasi - permanent service , may by giving employees. - ( 1) The service of an employee in quasi 
one month s notice , resign from service . permanent service shall be liable to termination : 

(i) in the same circumstances and in the same 
Provided that the Compensatory (City ) and 

manner as that of an employee in perma 
House Rent allowances, where admissible, shall be 

nent service ; or 
payable to the employee on the expiry of the notice 
period and after it is certified by the appointing au 

(11) when the appointing authority concerned 
thority that the cmployee continued to reside during 

has certified that a reduction was occurred 
the period of notice at the station where he was last 

in the number of posts available for emp 
cmployed , notwithstanding the fact that he was not 

loyees not in permanent service : 
expected to return to duty at the same station , 
( 3 ) Whcre action against an employee has been 

Provided that the services of an employee in quasi 
taken by the appointing authority under the 

permanent service shall not be liable to termination 
sub - regulation ( 1 ) , the Board or the Chair 

under clause (ii ) so long as any post of the same 
man may, of its or his own inntion or 

grade and under the same appointing authority as the 
otherwise reopen the case and after calling 

specified post held by himn 17 quasi-perinanent ser 
for the record of the case and after making 

vice continues to be held by an employee not in 
such enquiry as it deems fit , may : 

permanent or quasi-permanent services . 
(i) Confirm the action taken by the appoint 

Provided further that as among employees in quasi 
ing authority ; or 

permanent service whose specified posts are of the 
(ii ) withdraw the notice ; or 

same grade and under the same appointing authority , 

Termination of service conscquent on reduction of 
( iii ) içinstate the employee in service ; or posts, shall ordinarily take place in the order of 

juniority . 
(iv ) make such other order in the case as it 
may consider proper : 

Provided also that when the services of a quasi 
pernianent employee are terminated under clause 

( ii ) he shall be given three months notice and if. in 
Provided that cxcept in special circumstances 

any case , such notice is not given , then with the 
which should be cccorded in writing, no case shall 

banction of the authority competent to terninate the 
be reopened under his clause after the expiry of 

services of such employee , a sum equivalent to his 
three months 

pay plus allowances for the period of the notice , or, 

as the case may be , for the period by which the notice 
(i) in a oase where notia: is given , from the 

actually given to him falls short of three months, 
date of notice ; 

shall be paid to him at the same rates at which he 

was drawing them immediately before the termination 
( ii) in a case where no notice is given from the 

of his services, and if he is entitled to any gratuity 
date of termination of service . 

it shall not be paid for the period in respect of which 

he receives a sum in licu of notice . 
(b ) Where an employee is reinstated in service 
under clause (a ) , the order of reinstatement shall 

( 2 ) Nothing in this regulation shall affect any 
specify 

special instructions issued by the Central Govern 
(i) the amount of proportion of pay and allow ment regarding the manner and the order in which 

ances, if any , to be paid to the employee temporary employee belonging to the Scheduled Cas 
for the period of his absence beween the tes or the Scheduled Tribes may be discharged . 
date of termination of service and the 
date of reinstatement , and 

Explanation .-- -Reduction of status from permanent 

to temporary not being one of the penalties that can 
( ii) whether the said period sliall be treated as he imposed on a permanent cmployee under the 

period spent on duty for any specified pur Nhava - Sheva Port Employees (Classification , Control 
pose or purposes. 

and Appeal) Regulations 1987 a quasi-permanent 


van os services 
aid for the of notice 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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employcw cannot also be rclcgalcu to a temporary Provided that where the sei vice rendered by the 

tus for reasons of ineſliciency or as a disciplinary cmployee concerned is not held by the authority 
lucasure . 

competent to appoint him to be satisfactory . suon 

authority may, by order and for reasons , to be re 
8 . Conditions of sui vice of quasi-permanent emp 

corded thercin , make such icduction in the amount 
luyees An employee in quasi-permanent service of gratuity as it may cunaldur proper : 
and holding a specified post shall , as from the date 
on which his service is declared to be quasi-perma Provided further that the aniount of terminal gra 
nent, be cntiiled to the same conditions of service tuily payable under this icgulation shall not be less 
in respect of leave , allowances and disciplinary than the amount which the employce would have got 
matters as an employec in permanent Scrvice holding as a matching government contribution to the p . c 
the spec- fied post is entitled to 

ident fund if he were a member of a Contributory 

Pri vident Fund Scheme from the date of his vonti 
9 . Terminal gratuity payable to tempoiary emp 

nuous temporary service , subject to the condition 
leyces, - -- ( 1 ) A temporary employee who retires on 

that the matching contribution shall nut in any caso 
superannuation or is discharged from service or is 

excod 8 - 113 per cent of his pay . 
declared invalid for further service shall be eligible 

3 ) No gratuity shall be admissible under this 
for gratuity at the rate of 

regulation to an en : ployee 
( u ) one -half of a months pay for each comp 

( a ) who resigns his post or who is removed or 
leted year of his service , if he had comp 

dismissed from service as a disciplinary 
leted not less than five years continuous 

mcasuro : 
Service at the time of retirement, discharge 
or invalidment ; 

(b ) who is re - employed after retirement on 

superannuation or reriring pension . 
(b ) one month s pay for each completed ycar of 

his service subject to a maximum of fifteen ( 4 ) For the purpose of this regulation and regu 
month s pay or fifteen thousand Tupees , lation 10 , 
whichever is loss , if he had completed not 
less than ten years continuous service at 

(a ) gratuity shall be calculated on the basis of 
thç time of retircmcnt, discharge or invalid 

last pay drawn ; 
ment, subject to the condition that thic 
service rendered by the employee con 

Explanation . For the purpose of this sub -regu 
cerned being held by the authority com 

lation , pay mcans pay as defined in the Fundamental 

Rules ; 
petent to appoint him to be satisfactory. 

(b ) Period of extraordinary leave , if any availed 
( 2 ) In the event of death of a temporary employee 

of by the employee concerned shall be 
while in sei vice , his fanıily shall be eligible for a death 

taken into account for computing ille comp 
gratuity on the scale and subject to the conditions 

leted service on the same basis as it is 
specified below 

taken into account, for the purpose of the 
( a ) if the death takes place after completion of 

calculation of pension and Death -cum 
one year service but before the completion 

Retirement Gratuity under rul : 21 of the 
of thrce years service a gratuity equal to 

Central Civil Service (Pension ) Rules, 1972 
one month s pay : 

as amended from time to time, 
(b ) if the death takes place after completion 

10 . Terminal gratuity payable to an employee in 
cf three years service , but before comp 

. quasi-permanent service. ( 1 ) An employee in the 
letion of five years service , a gratuity equal 

quasi - permanent service shall, if his services arc ter 
to two month s pay ; 

minated otherwise than as a disciplinary measure or 

by resignation , be eligible for gratuity at the rate 
( c ) if the death takes place after completion of 

five years service but before the comple 
tion of ten years service , a granuity equal 

( a ) one half of month s pay for each completed 

year of his service , if he had completed not 
to three months pay or the amount ol 

less than five years contiauous quasi-per 
terminal gratuity as calculated under sub 
regulation ( 1 ) (a ), whichever is more ; 

mancnt service at the time of termination : 
(d ) if the death takes place after completion 

( b ) one months pay for cachi completed vear of 
cf ten years service or more, gratuity 

his service , subject to a maximum of fiftcen 
equal to one month s pay for each comp 

months pay or fifteen thousand rupees , 
leted year of service subject to a maximum 

whichever is less, if lie had completed not 
of sixteen and a half month s pay or fifteen 

less than ten years continuous quasi-perma 
thousand rupees whichever is less . 

nent service at the time of termination , 

subject to the condition that the service ren 
subject to the condition that the service rendered 

dçred by the employez concerned being 
hy the emple concerned being held by the autho 

held by the authority competent to appoint 
rity competent to appoint him to be satisfactory : 

him to be satisfactory . 


ON 


otherwise thice shall, if his employee het in 


of 


- 
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( 2 ) lil the event of the death of a quasi - perina 

मा०का नि० 1 4 ( अ ) . - मंजर पोर्टस्ट अधिनियम 1963 
nent employec while in service , his family shall be 

का 38 की धारा 28 मह पटिन धारा 116 के ताग 
granted gratuity on the following scale :-- 

दिए ग , अधिकारों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार निम्न . 
(i) . if the death takes place after coimpletion of लिखित पाहले विनियम करते है , अर्थात 

three years, but before completion of five 
ycars of icial continuous seruice , gratuity 

1. मक्षिप्त शीर्थक एवं प्रारम : ( 1 ) ये विनियम न्वाहा 
equal to three months pay ; 

णवा पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वर्गीकरण नियन्त्रण व अपील 
( ii ) if the death takes place after completion of 

विनियम , 1988 कहलायेग , 
five years, but before completion of tun 
years total continuous service, i gratuity 

( 2 ) भारत के गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
equal to four months pay or gratuity under से ये लागू होग । 

clause (i) , whichever is more . 
(iii ) if the death takes place after completion of 

2. नियोजन ( 1 ) ये विनियम बोड के प्रत्येक कर्म 
ten years of total continuous service or चारी को लागू हागे , परन्तु 
more , a graluity equal to one month s pay 
for each completed year of continuous 

( क ) प्रापंगिक मेवा में लगे व्यक्ति , 
service subject to maximum of sixtecn and 
a half months pay or fifteen thousand ( ख ) एक माह में कम सूचना देकर मेवा से बर्खास्त 
rupces, whiçliever is less. 

किए जा मकने वाले व्यक्ति , तथा 
subjcct to the condition that the service rendered by 

( ग ) एस व्यक्तियों, जिनके लिए इन विनियमो द्वाग 
the employee concerned being held by the authority 
competent to appoint him to be satisfactry ; 

समाविष्ट मामला में , विशेष प्रावधान किया गया 

है , या ये विनियम प्रारंभ होने में पूर्व मा 
Provided that where the service rendered by the 

बाद मे , अल्पकाल के लिए प्रभावी किमी 
employee concerned is not held by the authority 
competent to appoint him to be satisfactory , such 

कानन द्वाग या उसके अधीन , या किमी निष्पा 
authority may , by order, for rcasons to be recorded 

दित करारनाम द्वारा या उसके अधीन , या बोर्ड 
therein , make such reducticn in the amount of gra 

के पूर्व महमति से , ऐसे विशेष प्रावधान द्वारा 
Luity as it may consider proper : 

समाविष्ट मामलों में , का लाग नही होंगे । 
Provided further that the amount of terminal gra 
tuity payable under this regulation shall not be less 

( 2 ) उप विनियम - 1 में समाविष्ट किसी बात के होते हए 
than the amount which the employee would have भी बोई प्रादेश द्वारा कर्मचानिया के किसी वर्ग या बगों 
got as a matching contribution to the Provident Fund 

को , इन विनियमों की सभी या किन्ही कार्यवाहियों से 
if he were a member of Provident fund from thc 
date of his continuous temporary service subjeot to अलग कर सकता है । 
the condition that the matching contribution shall not 

( 3 ) यदि मा संश्चम पैदा हो जाए कि ये विनियम 
in any case exceed 8 -13 per cent of his pay . 

या उनका कोई अंश किन्ही व्यक्तियों को लाग है या नहीं , 
( 3 ) No gratuity shall be admissible under this rt तो बाई को उन निर्णय के लिए, यह बात लिखी जाए : 
gulation to an employed 

3. परिभाषाएं ---इन विनियमी सदर्भ अन्यथा अपेक्षित 
( a ) Who resigns his post or who is removed ( T 
dismissed from service as a disciplinary 

न हो तो - - 
measure : 

( क ) “ अधिमियम का प्रर्ष मंजर पोर्ट ट्रस्ट अधि - । 
(b ) Who is re -employed after retirement. 

नियम 1963 ( 1963 का 38 ) है , 

( ब ) " नियोक्ता प्राधिकारी " अर्थात किसी कर्मचारी 
( 4 ) For the purpose of this regulation : 

के बारे में अनसूची में विनिदिष्ट किए अनसार 
(a ) “ qusi- permanent Survice " shall include two 

प्राधिकारी 
thirds of purely temporary service , if the 
total period of continuous service on the 

( ग ) " बोर्ड " अध्यक्ष, तथा विभागाध्यक्ष प्रर्थात् न्हावा 
date of retirement , discharye ; death or ill 
validment is not less than five years ; 

शेवा पोर्ट ट्रस्ट का छोई , अध्यक्ष उपाध्यक्ष 

तथा विभागाध्यक्ष है । 
( b ) “ Continuous Service " means the total se: 
vice including spells of quasi-permanent 

( घ ) अनुशासनिक प्राधिकारी पिसी कर्मचारी के 
and temporary service . 

बारे में अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट 

प्राधिकारी 
[ F. No. PR- 12013/ 5/ 86 -PE-1] 
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( च ) “कर्मचारी अर्थात बोर्ड का कोई कर्मचारी तथा 

( ग ) जहा किसी अपराध के बारे में उसके 
ऐसा कोई व्यक्ति विदेश सेवा में हो या जिमकी 

विरुनु किपी मागने की छान बीन जान या 
मेवाए बाई के प्रबन्ध के लिए अस्थायी तौर पर 

कार्यपाई चल रही हा 
नियक्त हो , और केन्द्र या राज्य सरकार या 

निनबित किया जा सकता है 
किमी स्थानीय या अन्य निकाय की मेवा में 
कोई ऐसा व्यक्ति जिमकी मेवा बोर्ड के प्रबन्ध 

( 2 ) निलबा आदेश ( क ) अधिनियम की धारा 2 .4 
के लिए अस्थायी लोर पर लगायी है , 

की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( क ) में मभित किमी पदधारी 
( छ ) “अनग्ची अर्थात इन विनियमो से मलग्न 

___ कर्मधारी के बारे में अध्यक्ष द्वारा 
अनुसूची । 

( ख ) अन्य किसी भी मामले मे नियोक्ता अधिकारी 

द्वारा 


खण्ड दो 
वर्गीकरण 


4 पदो का वर्गीकरण ( 1 ) बोर्ड के अधीन मभी पदो 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा 


परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( क ) में सदभित किसी पदधारी व्यक्ति मबधित 
में किमो प्रादेश की केन्द्र सरकार द्वारा महमति दी 
जाने ना प्रभावी नही होगा । 

( 3 ) कोई कर्मचारी, नियोक्ता प्राधिकारी के किमी 
श्रावण वाग 


प्रथम श्रेणी पद - - वह वेतनमान जो कि अधिकतम FO 

1980 में कम न हो । 


द्वितीय श्रेणी पद - वह वेतनमान जो अधिकतम 

1715 रु० और अधिक परन्तु 1960 म० में 


( क ) यदि वह किसी अपराध या अन्य किसी प्रागेप 
में अड़तालीम घण्टो मे अधिक अवधि के लिए हिरासत 
में स्थानबद्ध किया गया हो , तो उसकी स्थानबद्धता की 

तारीख में 


कम 


ननीय श्रेगी पद -- - बह वेतनमान जो अधिकतम 927 

० और अधिक परन्तु 171 5 रु० से कम 


चतुर्थ श्रेणी पद - - यह वेतनमान जिमका अधिकतम 

927 50 से कम 


( ख ) यदि उसे किमी अपराध में दोषी मिन होने पर 

अडतालीम घण्टो में अधिव अवधि के लिए 
कारावास की गजा दी जाती है तथा मी 
दापमिति के फलस्वमा बाद में बर्खास्त या 
हटाया या अनिवार्यत सेवानियत नही किया 
गया तो उसे दोषी ठहराने की तारीख में 
निल बनाधीन माना जाएगा । 


खण्ड 3 


नियोक्ता प्राधिकारी 
5 पदों पर नियुक्ति ---( 1 ) अनुसूची के कालम 1 
में विनिर्दिष्ट पदो पर सभी नियुक्तियो, उक्त म्ची के 
कालम 2 में मदर्भित प्रविष्टि में विनिदिष्ट प्राधिकारियो 
द्वारा की जाएगी । 

( 2 ) अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा पदो 
पर नियक्तियों के लिए प्रयोच्य अधिकार , उक्त प्राधिकारी 
से किपी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किए जा 


स्पष्टीकरण - - धारा ( ख ) में सभित अडतालीम घटो 
की अवधि की गणना , दोषसिद्धि के बाद कारावास आरभ 
हाने में की जाएगी , और इसके लिए कारावास की विरामी 
जवधिया , यदि कोई हो , गिनी जाएगी । 


। सकते हैं । 


( 4 ) जहा किसी निल बनाधीन कर्मचारी पर मेत्रा में 
पदच्य ति , बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित 
गाम्नि अपील या इन बिनियमो के अधीन पुनरीक्षा के लिए 
पलग रखी जाती है , और किन्ही अन्य निर्देशा से आगे जाच 
कार्रवाई के लिए मामला सौपा जाता है , तो उसके निलबन 
का आदेश , बस्ति बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के 
गूल आदेश की तारीख को और तब से जारी समझा जाएगा 
और अगले आदेश मिलने तक लागू रहेगा । 


खण्ट 4 


निलवन 


6 निलबन - कोई कर्मचारी 


( क ) जहा उसके विरुद्ध अनशामनात्मक कार्रवाई 

चल रही या बिलबित है, या 


( 5 ) जहा किमी कर्मचारी पर अधिरोपित बर्खास्तगी , 
पदच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति न्यायालय के 
निर्णय द्वारा अलग रखी जाती है या व्यर्थ घोषित या व्यर्थ 
कर दी जाती है , और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की 
परिस्थितियो पर विचार करने पर , उसके विरूद्ध की गई 
शिकायतो, जिनके आधार पर मुलत उस पर बर्खास्तगी , 


( ख ) जहां अनुशानिक प्राधिकारी की राय मे बह 

राज्य की सुरक्षा - हित विरोधी कार्रवाइयो में 
लगा रहा हो , या 
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गदध्यान या अनिवार्य मेवानिवृति की शास्ति अधिरोपित 

ऐसी पदावनति की अवस्था में वेताद्धि पाएगा 
की गई थी , की आगे जाव करने का निर्णय लेता है तो 

या नही और सी अवधि समाप्त होने पर , पदा 
कर्मचारी , बर्खास्तगी , पदच्य ति या अनिवार्य सेवानिवृति के 

वनति से , उसके वेतन की भात्री वेतन यदि या 
भूल आदेश की तारीख को और उभ नारीख में , मक्षम 

म्थगति रखने का कोई अमर पडेगा या नहीं , 
प्राधिकारी द्वारा निल बनाधीन रगा माना जाएगा और अगले 

( 6 ) निम्नतर वेतनमान या पद को अवनति जो किमी 
आदेश मिलने तक जारी रहेगा । 

कर्मचारी के वेतनमान या उम पद जिममे वह 
परन्तु जब नक , उस परिस्थिति , जहा न्यायालय ने , 

अवनत किया गया था और आगे इन निदेशो के 
मामले के गुणदोषी पर विचार किए बिना पूर्ण तकनीकी आधार 

माथ या उनके मिबाग उस वेतनमान या पद , 
पर इम प्रकार का आदेश दिया गया है . को जान लेने 

जिसमे वह अवनत किया गया , पर पुन स्थापन 
विचार नहीं किया जाता आगे जाच करने का ऐमा कोई 

मबंधी शर्तों तथा उस वेतनमान या पद पर ऐसे 
आदेश नही दिया जायेगा । 

पुन स्थापन पर उमकी वरीयता एवं वेतनमान 

के बारे में मामान्यत रोध होगा । 
6 ( क ) इस विनिगम के अधीन दिया या दिया माना 
गया निलम्बन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वाग परिवर्तित ( 7 ) अनिवार्य मेवानिवृत्ति 
या रद्द किए जाने तक प्रभावी रहेगा । 

( 8 ) मेवा में पदच्यति जो कि बोर्ड के अधीन भावी 
( ब ) जहा कोई कर्मचारी निलबित किया या ( किसी 

नियुक्ति के लिए कोई अपात्रता नहीं होगी । 
अनुशासनात्मक कार्रवाई में या अन्यथा ) निलखित सम्मा 

( 9 ) मेवा मे बर्खाम्नगी जो कि बोर्ड के अधीन भावी 
जाता है और उम निलबन के जागे रहते हए कोई अन्य 

नियक्ति के लिए सामान्यल अपात्रता होगी 
अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारभ की गई हो , तो उसे निलविन 
करने वाला सक्षम प्राधिकारी उसे लिखित रूप मे कारण 

स्पष्टीकरण -- -इन विनियमो के अर्थ के अन्तर्गत निम्न 
देकर निदेश दगा कि ऐसी कार्रवाईयो मे में एक या मभी 

लिखित बाते शामिल नहीं समझी जाएगी , जैसे 
के समाप्त होने तक कर्मचारी निलवित रहेगा , 

( 1 ) किसी कर्मचारी की , विनियमो के अन मार या पर 

के नियत्नक आदेश या उसकी नियुक्ति के उपबंधो 
7 इम विनियम के अधीन दिया या दिया गया माना 

के अनुमार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर 
हुआ निल बन आदेश , किसी भी समय , आदेश देने या दिया 

वेतनय द्धि रोक । 
गया माने जाने वाल प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी , 
जिमको कि उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है, द्वारा परिवर्तित 

( 2 ) किसी कर्मचारी की रोक पार करने में उसकी 
T ? " दिया जायगा । 

अपात्रता के कारण वेतनमान में दक्षतारोध पर 

रोक । 

( 3 ) किसी कर्मचारी का उम वेतनमान या पद , जिसके 
खण्ड - 5 

लिए यह पान है, के बारे मे उमके मामले का 
अनुशासन 

विचार करने पर स्थायी या स्थानापन्न हैमियत 
7 शास्तिया - - उचित और पर्याप्त कारणों से तथा इसके 

मे पदोन्नत न करना । 
आगे प्रावधान किा अनुमार किमी कर्मचारी पर निम्नलिखित 

( 4 ) उच्चतर वेतनमान या पद में स्थानापन्न किसी 
शास्तिया अधिरोपित की जाए , अर्थात् - - 

कर्मचारी को परीक्षण के बाद कर्मचारी ऐसे 
छोटी शास्तिया 

उच्च पद के लिए अपान पाए जाने या प्रशास 

निक आधार पर जो फर्मचारी के आचरण मबधी 
( 1 ) निन्दा 

न हो , निम्नतर वेतनमान या पद पर अवनति , र 
( 2 ) पदोन्नति - रोक 

( 5 ) परिवीक्षा पर अन्य वेतनमान या पद पर नियुक्त 
( 3 ) कर्मचारी की लापरवाही या आदेश भग के कारण 

किमी कर्मचारी की , उसकी नियुक्ति शर्तों या 
बोर्ड का हर्ग किमी आथिक हानि की पूर्ण या 

परिवीक्षा नियन्त्रक विनियमो तथा आदेशो के 
अंशत वसूली 

अनुमार , परिवीक्षा अवधि में या परिवीक्षा अवधि 
( 1 ) वेनावृद्धि रोक 

समाप्त होने पर स्थायी वेतनमान या पद पर 

अवनति । 
बड़ी हस्तिया 

( 6 ) किमी कर्मचारी की उन मेवाओ, जो केन्द्र या 
( 5 ) विनिदिष्ट अवधि के लिए निम्नतर बेतन के 

राज्य सरकार , या केन्द्र अथवा राज्य सरकार 
काल-मापन की अवस्था में पदावनति मह आगे 

के अधीन किमी प्राधिकरण या किसी स्थानीय 
यह भी निदेश दिए एगे कि क्या कर्मचारी 

या अन्य प्राधिकरण में उधार ली गई उस 


आगे प्रावधान कार अमित 


[ भाग II - ( i) भारत का राजपत्र । असाधारण , 
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प्राधिकरण को जिमने उमषी सेवाए उधार दी मे प्रावधान किए गए तरीके में , जहां तक हो सके , कोई 
श्री , की वापसी । 

जाच किए बिना , आरोपित करने का कोई भादेश नहीं दिया 

जाएगा । 
( 7 ) किसी कर्मचारी की , उसकी अधिवार्षिकी या 
सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधानो के अनमार, अनिवार्य 

( 2 ) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी इस गय के हों , कि 
सेवानिवत्ति । 

किसी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण या अभद्र व्यवहार के किसी 
( क ) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी की भागेप के सत्य की जाच करने के लिए आधार हो , तो 
सेवाओ का उसकी परिवीक्षा अवधि में या परि 

वह उसकी जांच करें या उसके सत्य के लिए कोई अधि 
बीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति संबंधी 

कारी नियक्त करे । 
निबंधनों या विनियमो या परिवीक्षा नियंत्रक 

स्पष्टीकरण , - --जहा अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच 
आदेशो के अनुमार । 

करता हो , तो उप -नियम ( 7 ) उपनियम ( 20 ) या उपनियम 
( ख ) कारनामे के अन्तर्गत किसी कर्मचारी की मेवाओ ( 22 ) का कोई संदर्भ जांच अधिकारी को किया जाए , तो 
का , ऐसे कगरनामे की शर्तों के अनुसार । 

उसका अर्थ संदर्भ , अनुशासनिक प्राधिकारी को किया माना 
( ग ) न्हाया शेवा पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( अस्थायी मेवा ) 

जाएगा । 
विनियम 1987 के नियम 5 के अधीन किसी 

3 जहा इस विनियम या विनियम 12 के अधीन किसी 
अस्थायी कर्मचारी की सेवाओ का समापन । कर्मचारी के विरुद्ध जांच का प्रस्ताव हो , तो अनुशासनिक 
8. भर्ती में पूर्व किए दुराचरण के लिए शास्ति - - 

अधिकारी , 
विनियम 7 में विनिर्दिष्ट शास्तिया , उचित और पर्याप्त 

( 1 ) दुराचरण या अभद्र व्यवहार के आरोपों के साराश 
कारणों के लिए , जैमा कि इसके आगे प्रावधान किया गया है , 

का आरोप में सुस्पष्ट एव पृथक लेख । 
मीधी भर्ती द्वारा नियक्त किसी कर्मचारी पर , नियुक्ति से 
पहले किए गए उसके दुराचरण के बारे में , यदि दुराधरण 

ऐसे आरोप लेखो की पुष्टि हेतु दुराचरण या अभद्र 
कुछ ऐसे स्वम्प का या और उसका वर्तमान नौकरी 

व्यवहार के प्रारोप का विवरण , जिससे 
से युक्तियुक्त सबंध है और उसके कारण वह सेवा 

( क ) कर्मचारी द्वारा की गई स्वीकृति या अपराध 
मे बने रहने के लिए अयोग्य या अपात्र समझा जाता हो , 

स्वीकृति महित सभी संबंधित तथ्यों का 
तो लगायी जाए । 

विवरण । 
9. कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी - --अध्यक्ष 

( ख ) प्रलेखो की तथा गवाहो की सूची जिनमें 
( क ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही 

प्रस्तावित पागेप लेखो की पुष्टि हो जाए । 
प्रारभ कर सकते है । 

4 अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को अारोप लेखों 
( ख ) किमी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही 

की प्रतिलिपि , दुराचरण या अभद्र व्यवहार का आरोप विवरण 
श्राग्भ करने के निदेश उस अनुशामनिक प्राधि 

तथा प्रलेखो और गवाहो की सूची, जिनके प्राधार पर प्रत्येक 
कारी , जो विनियम 7 में विनिर्दिष्ट शास्तियो में 

आरोप की पुष्टि हो जाए, कर्मचारी को देगा या देने की 
कोई भी शास्ति इन विनियमों के अधीन आरोपित 

व्यवस्था करेगा और कर्मचारी से विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर 
करने के लिए सक्षम है, देगा । 

उमका बचाव सबंधी निवेदन और यह भी कि क्या वह 
10 अनुशासनिक प्राधिकारी -- अनुसूची के कॉलम 3 

व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा । 
में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुसूची के सबंधित कॉलम 4 में 

5 ( क ) बचाव का बयान लिखित रूप में प्राप्त होने 
विनिर्दिष्ट शास्तियां आरोपित करने के लिए सक्षम होगे । पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं उन आरोप लेखो की जांच 
इन विनियमो के अधीन विनियम 7 की धारा ( 1 ) से जो कि अस्वीकार किए हों या यदि वह ऐसा करना आवश्यक 
( 4 ) में विनिर्दिष्ट शास्तिया आरोपित करने के लिए मक्षम ममझे तो उपनियम ( 2 ) के अधीन, इस हेतु जाच प्राधिकारी 
अनुशामनिक प्राधिकारी किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक की नियुक्ति करेगा और जहा कर्मचारी ने अपने बचाव के 
कार्यवाही , विनियम 7 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति पारोपित 

बयान में सभी आरोप लेखो को स्वीकार किया हो तो अन 
करने हेतु प्रारंभ कर मकता है , यद्यपि विनियम 7 की धारा 

शासनिक प्राधिकारी , ऐसे प्रमाण, जो वह उचित समझे , पर 
( 5 ) से ( 9 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियां आरोपित करने के 

विचार करने के पश्चात प्रत्येक प्रागेप के बारे में अपने 
लिए विनियमो के अन्तर्गत वह सक्षम न हो । 

निष्कर्ष लिखेगा और विनियम 12 में दिए गए तरीके से 

कार्यवाही करेगा । 
11. बड़ी शास्तिया आरोपित करने के लिए कार्यविधि : - - 
( 1 ) विनियम 7 की धारा ( 5 ) से ( 9 ) में विनिर्दिष्ट 

( ख ) कर्मचारी द्वारा यदि कोई बचाव का बयान नहीं 
शास्तियो मे से कोई शास्ति , इस विनियम तथा विनियम 12 प्रस्तुत किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप 
47 GI/ 88 -- 5 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC. 3(i)]] 


लेखों से किसी का अपराध स्वीकार करता है या उसे कोई 
बचाव करमा है, जांच प्राधिकारी उसकी सफाई लिख लेगा , 
उस पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर 
लेगा । 


10. जांच प्राधिकारी उन आरोप लेखों , जिनका कर्मचारी । 
प्रारोप स्वीकारता है , को अपराध निष्कर्ष लोटा देगा । . 


लेखों की जांच करेगा या यदि वह उचित समझे तो उपनियम 
( 2 ) के अधीन इस कार्य हेतु जांघ प्राधिकारी नियुक्त करेगा । 

( ग ) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं किन्हीं आरोप 
लेखों की जांच कर रहा हो या ऐसे आरोप की जांच के लिए 
जांच प्राधिकारी की नियुक्सि आवश्यक समझे तो आदेश 
मारा , "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी " के तौर पर किसी व्यक्ति को 
नियुक्त करे जो आरोप लेखों की पुष्टि में उसकी ओर से 
प्रस्तुत करें । 

6. अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वह जांच प्राधिकारी 
न हो , जांच अधिकारी को 
( 1 ) मारोप लेखा तथा दुराचरण या अभद्र व्यवहार के 

आरोपों के विवरण की एक प्रतिलिपि 
( 2 ) कर्मचारी द्वारा यदि कोई बचाव का बयान प्रस्तुत 

किया गया हो तो उसकी एक प्रतिलिपि 
( 3) उपनियम ( 3) में गवाहों के विवरण, यदि कोई 

हो , की एक प्रतिलिपि । 
( 4 ) उप नियम ( 3) में संदर्भित प्रलेखों की कर्मचारी 

को सुपुर्द करने का प्रमाण । 
( 5 ) " प्रस्तुतकर्ता अधिकारी " की नियुक्ति आदेश की 

एक प्रतिलिपि । 


7. कर्मचारी जांच प्राधिकारी के समक्ष, उस आरोप लेख 
तथा दुराचरण या अभद्र व्यवहार के आरोप विवरण की 
प्रतिलिपि उसे प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य-दिनों के 
अन्दर, ऐसे विवस और समय पर उपस्थित होगा , जैसा कि 
जांध प्राधिकारी , लिखित रूप में , इस संदर्भ में विनिर्दिष्ट 
करें या ऐसे अगले समय , जो दस दिन से अधिक न हो , 
जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाए । 


11 . जांच प्राधिकारी के सम्मख यदि कर्मचारी विनि 
दिष्ट समय में उपस्थित नहीं होता , या अस्वीकार करता या 
निवेदन करना छोड़ देता है, तो वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी 
से ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा जिसके द्वारा 
वह धारोप लेख साबित करने का प्रस्ताव रखता है और 
मामले को अगली तारीख तक , जो तीस दिन से अधिक न 
हो , तक स्थगित करेगा और आदेश धेगा कि कर्मचारी इम 
हेतु अपने बचाव में , 
( 1 ) मादेश की तारीख से पांच विम या ऐसे अगले 

समय जो पांच दिन से अधिक न हो , और जैसा 
जांच प्राधिकारी अनुमति दें के अन्दर उप 
विनियम ( 3 ) में संदभित सूची में विनिर्दिष्ट 

प्रमाणों की जांच करें , 
( 2) उसकी ओर से जांच की जाने वाले गवाहों की 

सूची प्रस्तुत करें । 
टिप्पणी : यदि कर्मचारी, उप विलियम ( 3 ) में संदर्भित सूची 

में उल्लिखित गवाहों के बयानों की प्रतियों की 
पूर्ति हेतु मौखिक या लिखित याचना करे तो 
जांच प्राधिकारी यथा संभव शीघ्र और हर हालत में 
अनुशासनिक प्राधिकारी के गवाहों की जांच 
प्रारम्भ होने के तीन दिन से अधिक न हो , उसे 

ऐसी प्रतियां देगा । 
( 3 ) श्रादेश की तारीख से दस दिन के अन्दर या मागे 

ऐसे समय , जो दस दिन से अधिक न हो , के अन्दर , 
जैसा कि जांच प्राधिकारी अनुमति दें , बोर्ड के कब्जे 
में पर उपविनियम ( 3 ) में संदर्भित सूची में 
उल्लेखन किए गए किन्ही प्रलेख्नों की खोज या 

प्रस्तुत करने की सूचना वेगा । 
टिप्पणी : कर्मचारी अपनी सूचना में , बोर्ड द्वारा खोज कर या 

प्रस्तुत करने अपेक्षित प्रलेखों की संगति का उल्लेख 
करेगा । 


8. कर्मचारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के 
लिए किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है । परंतु 
यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी 
कोई विधि विषयक व्यवसायी न हो , या अनुशासनिक प्राधि 
कारी मामले की दशाओं को देखते हुए इस प्रकार अनुमति 
दें , तब तक इस कार्य के लिए वह विधि विषयक व्यवसायी 
नियुक्त नहीं करेगा । 
टिप्पणी : - कर्मचारी, किसी ऐसे कर्मचारी , जिस के पास 

सहायता देने के लिए अभी दो मामले बाकी पड़े 
हो , की सहायता नहीं लेगा , परंतु यह बोर्ड या 
सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी से सहायता , 
बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन , ले सकता है । 


___ 12. जांच प्राधिकारी प्रलेखों की खोज या प्रस्तुति की 
सूचना मिलने पर उसे भेज दें या उस प्राधिकारी को , जिसकी 
अभिरक्षा या कब्जे में प्रलेख रो गए है , को सुचना की 
प्रतियां इस अपेक्षा सहित भेजे कि मांगपत्र में विनिविष्ट 
तारीख प्रलेख प्रस्तुत किए जाएं । 

परंतु जांच प्राधिकारी, लिखित रूप में कारण देकर ऐसे - 
प्रलेख जो उसकी राय में मामले से असंगत हो , मांग भस्वीकार 
कर सकता है । 


9. यदि कर्मचारी ने अपने बचाव बयान में प्रारोप लेखों 
के किसी प्रारोप को अस्वीकारा है या कोई बचाव बयान 
प्रस्तुत न कर, जांच प्राधिकारी के सम्मुख वह उपस्थित 
होता है तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह प्रारोप 
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13. उप विनियम ( 12 ) में उल्लिखित मांग प्राप्त 
होने पर , प्रलेखों की अभिरक्षा या कब्जा रखने वाला प्रत्येक 
जांच प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 


परंतु यदि कोई प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में 
अपेक्षित प्रलेख हो , लिखित रूप में दिए गए कारणों से यदि 
सतुष्ट है कि ऐसे प्रलेखों में से सभी या किसी प्रलेख की 
प्रस्तुति पोर्ट ट्रस्ट के हितविरोधी हो , तो वह जांच प्राधिकारी 
को सूचना देगा और जांच प्राधिकारी इस प्रकार सूचित करने 
पर कर्मचारी को जानकारी देकर ऐसे प्रलेखों की प्रस्तुति या 
खोज के लिए उसके द्वारा की गई माग वापस लेगा । 
( 14 ) ( क ) जाच के लिएनिर्धारित तारीख को , मौखिक 

तथा प्रलेखी प्रमाण जिनसे प्रारोप लेख 
साबित करने का प्रस्ताव है , अनुशासनिक 
प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत 
किए जाएंगे । 


टिप्पणी : नए प्रलेखों को अनुमति नहीं होंगी या नही मंगाए 
जाएंगे और प्रमाण में खाली जगह 

ण म खाली जगह पूरी करने के 
लिए कोई गवाह पुनः नहीं बुलाया जाएगा । ऐसा 
केवल तभी मंगाया जाए , जब मूलतः प्रस्तुत 

प्रमाण में कोई स्वाभाविक रिक्ति या दोष हो । 
( 16 ) ( क ) जब अनु . प्राधिकारी के लिए मामला 

समाप्त हो जाए , तो कर्मचारी को अपना 
बचाव मौखिक या लिखित रूपसे , जैसा 
उसे पसंद हो , देना अपेक्षित होगा । 
यवि बचाव मौखिक रूप से किया गया तो 
वह लिख लिया जाएगा और कर्मचारी को 
लेख पर हस्ताक्षर करने होगे । दोनों मामलों 
में बचाव बयान की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत 
कर्ता अधिकारी , यदि कोई नियुक्त किया 

गया हो , को दी जाएगी । 
( 17) ( क ) बाद में कर्मचारी की ओर से प्रमाण 

प्रस्तुत किया जाएगा , और कर्मचारी यदि 
वह ऐसा करना पसंद करे तो स्वयं 

उसका परीक्षण करेगा । 
( ख ) फिर कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत गवाह का 

परीक्षण किया जाएगा और अनु . प्राधिकारी 

द्वारा पुनः परीक्षण किया जाए । 
( 18 ) जांच प्राधि . कर्मचारी मामला समाप्त करने के बाद , 

यदि कर्मचारी द्वारा स्वयं परीक्षण नहीं किया गया हो , 
तो प्रमाण में उसके विरुख दिखाई देने वाली स्थिति 
के बारे में सामान्यतः पूछ लें , ताकि कर्मचारी 
प्रमाण में उसके विरुख दिखाई देने वाली स्थितियों 
के बारे में सफाई वे सके । 


गवाहों की जांच प्राधिकारी या उसकी 

ओर से की जाएगी और जिरह कर्मचारी 
द्वारा या उसकी ओर से की जाये । 


( ग ) प्र . अधिकारी को , उन मे से किन्हीं मुद्दों 

पर, जिन पर उनकी जिरह हो गई थी , पुनः 
परीक्षण का अधिकार होगा , परन्तु जाच 
प्राधिकारी की अनुमति बिना , किसी नई 
बात पर नहीं । 


जांच प्राधिकारी , जैसे वह उचित समझे 
गवाहों को ऐसे प्रश्न पूछ सकता है । 
यदि मामला समाप्त होने से पहले अनुशास 
निक बाजू से प्रावश्यक समझे तो जांच 
प्राधिकारी अपने विवेक से , कर्मचारी को 
दी गई सूची में समाविष्ट न किए गए 
प्रलेख प्रस्तुत करने की प्रस्तुतकर्ता अधि 
कारी को अनुमति दे या स्वयं नए प्रमाण 
मांगे और किसी गवाह का पुनःपरीक्षण 
करे और ऐसे मामले मे , कर्मचारी को , 
यदि वह माग करे तो प्रस्तुत करने के 
प्रस्तावित प्रलेखों की सूची की प्रतिलिपि 
प्राप्त करने और ऐसे नए प्रमाण प्रस्तुत 
से पहले स्थगन का दिवस और जांच स्थगित 
करने के दिन छोड़कर पूरे तीन दिन तक जांच 
स्थगित करने का अधिकार होगा । 


( 19 ) जांच प्राधिकारी प्रमाण प्रस्तुत करना पूर्ण होने के 

बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी , यदि कोई नियुक्त किया 
गया हो , की और कर्मचारी की सुनेगा या यदि 
वे चाहें तो अपने अपने मामलों का लिखित 

खुलासे प्रस्तुत करने की अनुमति दें । 
( 20) यदि कर्मचारी , जिसे प्रारोप लेखों की प्रतिलिपि 

की गई है , कोई लिखित बचाय बयान इस हेतु 
विनिर्टिष्ट तारीख को या उससे पूर्व नहीं प्रस्तुत 
करता , न ही जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित 
होता या अन्यथा इस विनियम में दिए गए प्रावधानों 
को पूरा नहीं करता या अस्वीकार करता है, तो 

जांच प्राधिकारी , एकपक्षीय जांच शुरू करें। 
( 21 ) ( क ) जहां अनु. प्राधिकारी विनियम 7 की 

धारा (i ) से ( iv ) में विनिर्दिष्ट 
शास्तियां आरोपित करने सक्षम हो , परन्तु 
विनियम 7 की धारा ( v ) से ( ix ) में 
विनिर्दिष्ट कोई शास्ति पारोपित करने 


स्वीकार करता हो 


खि 


जाप 1 


जांच प्राधिकारी कर्मचारी को ऐसे प्रलेख 
रिकार्ड पर लेने से पहले परीक्षण करने 
का मौका देगा । 
जांच प्राधिकारी न्याय के हित में 
यदि आवश्यक हो , तो कर्मचारी को नया 
प्रमाण प्रस्तुत करने की अनमति देगा । 


- -- - - - - 


- 


- 


- .- . 
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मक्षम न हो , ने स्वय किमी अारोप लेखो 

( घ ) प्रत्येक प्रारोपलेख पर निष्कर्ष और उसके 
की जाच की या करायी हो , और वह 

कारण । 
प्राधिकारी , उसके द्वारा नियुक्त किसी 
जाच प्राधिकारी के किन्ही निष्कर्ष को 

स्पष्टीकरण - यदि जाच प्राधिकारी की गय मे , जाच की 
ध्यान में लेते हुए , इस नतीजे पर पहुचता 

कार्रवाई में कोई आरोपलेन्द्र स्थापित होता है, जो मूल्य 
है कि विनियम 7 में विनिर्दिष्ट धारा 

आरोप लेखो में भिन्न हो , तो वह ऐसे प्रारोपलेख पर अपना 
( v ) मे ( ix ) में विनिर्दिष्ट शास्तिया निष्कर्ष रिकार्ड करेगा । 
कर्मचारी पर आरोपत की जाए , तो वह 
प्राधिकारी जाच का रिकार्ड ऐसे अन् 

परतु जब तक कर्मचारी या तो वे तथ्य , जिनपर ऐसा 
प्राधिकारी को भेजे , जो अन्त में उल्लिखित 

आरोप लेख आधारित है, स्वीकार करता है या ऐसे आरोप 
शास्तिया आरोपित करने के लिए सक्षम 

लेख के विरुद्ध बचाव करने का युक्तियुक्त मौका है तबतक 
हो । 

निष्कर्ष रिकार्ड नही करेगा । 

( 11 ) जाँच प्राधिकारी जब स्वय अनुशासनिक प्राधिकारी 
( ख ) अनुशासनिक प्राधिकारी , जिसको इस 

न हो , जाच का रिकार्ड अनुशासनिक प्राधिकारी को 
तरह रिकार्ड भेजा गया है, रिकार्ड पर 

भेजेगा और उसमे 
मिले प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करे 
या यदि वह इस राय के पक्ष में हो कि 

( क ) धारा ( 1 ) के अधीन उसके द्वारा बनाई गई 
न्याय के हित गवाहो में मे किमी गवाह 

रिपोर्ट , 
की आगे जाच आवश्यक है तो वह फिर में 

( ख ) बचाव का लिखित विवरण यदि कोई कर्मचारी 
उस गवाह को बुलाकर परीक्षण जिरह और 

ने प्रस्तुत किया हो । 
पुन . परीक्षण करे और इन विनियमों के 
अनुमार , जैमा वह उचित समझे , कर्मचारी 

( ग ) जाच के दौरान प्रस्तुत किए मौखिक तथा 
पर शास्ति आरोपित करेगा । 

प्रलेखी प्रमाण , 

( घ ) जाच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या 
22 जब कोई जात्र प्राधिकारी, किसी जाच में सुनवाई 

कर्मचारी या दोनो द्वारा प्रस्तुत किए गए 
के बाद प्रमाण को पूर्ण या कोई आशिक रूप से 

लिखित खुलासे , यदि कोई हो , 
रिकार्ड पर लिखने के पश्चात , उसमे उसका 
न्यायनिर्णय क्षेत्र समाप्त हो जाए और उसके 

( च ) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जाच प्राधिकारी 
स्थान पर कोई अन्य जाच प्राधिकारी भार 

द्वारा जाच के संबंध में दिए गए आदेश , यदि 
सम्हालता है, जिसने ऐसे न्यायनिर्णय क्षेत्र का 

कोई हो । 
प्रयोग किया और करता है , तो उस प्रकार अनु 
वर्ती जाच प्राधिकारी उसके पूर्ववर्ती अधिकारी 

___ 12 जाच रिपोर्ट पर कार्रवाई - ( 1 ) अनुशासनिक प्राधि 
द्वारा अशत उमके पूर्ववर्ती अधिकारी और अणत 

कारी , यदि वह स्वय जाच प्राधिकारी न हो , तो लिखित 

स्पमे कारण देकर , जाच प्राधिकारी को प्रागे जाच व रिपोर्ट 
उसने स्वय रिकारी किए गए प्रमाण पर कार्रवाई 

के लिए मामला भेज देगा । जाच प्राधिकारी, उस पर 
करेगा । 

विनियम 11 के प्रावधान के अन्तर्गत आगे जांच आयोजित करने 
परन्तु यदि अनुवर्ती जाच प्राधिकारी इस मत का हा कि की कार्रवाई करेगा । 
न्याय के हित में गवाहो मे मे किसी गवाह का , जिसका प्रमाण 
पहले रिकार्ड किया गया है, प्रागे परीक्षण प्रावश्यक हो तो 

( 2 ) अनुशासनिक प्राधिकारी , यदि वह जाच प्राधिकारी । 
वह इससे पहले किए गए प्रावधान के अनुमार ऐसे किमी के आरोप लेखो के निष्कर्षों मे सहमत न हो तो अपनी ऐसी 
गवाह को फिर से बुलाये , परीक्षण और जिरह करेगा । 

असहमति रिकार्ड करेगा और यदि रिकार्ड पर प्रमाण इम 

हेतु पर्याप्त और ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष रिकार्ड 
23( 1 ) जाच पूरी हो जाने पर एक रिपोर्ट बनाई जायेगी और 

करेगा । 
उममे 

( 3 ) नदि प्रानुशासनिक प्राधिकारी आरोप लेखो के 
( क ) आरोपलेख तथा दुराचरण या अभद्र व्यवहार 

सभी या किन्ही पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में लेते हए, 
के आरोप सबधी विवरण । 

इस राय के पक्ष में होता है कि विनियम 7 की धारा (i ) मे 
( ख ) प्रत्येक आरोप लेख के बारे में कर्मचारी का ( iv ) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति कर्मचारी पर आरोपित की 
बचाव । 

जाए , तो विनियम 13 मे किसी बात के होते हए भी वह 
( ग ) प्रत्येक आरोपलेख के बारे में प्रमाण का मल्याकन । 

ऐसी शास्ति पारोपित करने का आदेश देगा । 


- - - - 


- - --- -- - 


- - 


- - 


-- - - - - - - 


- - 


- 


- - . - . -- 


- - 


- - - - 


- - --- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 
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( 4 ) यदि आनुशासनिक प्राधिकारी , प्रारोप- लेखों के 

3 . उप विनियम ( 1 ) की धारा ( ख ) में किसी बात 
सभी या किन्ही आरोप पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में लेते 

के होते हुए भी , यदि किसी मामले में , उस उप 
हुए , इस पक्ष में होता है कि विनियम 7 की धारा ( v ) में 

विनियम की धारा ( ख ) के अधीन कर्मचारी द्वारा . 
( ix ) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति कर्मचारी पर आरोपित की 

किए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद , 
जाए, तो वह ऐसी शास्ति आरोपित करने के आदेश देगा 

वेतनवृद्धि रोकने और ऐमी वेतनवृद्धि रोक से कर्म 
और वह कर्मचारी को देना और आरोपित करने के लिए 

चारी को देय निवृत्तिवेतन पर विपरीत परिणाम 
प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका 

होता हो , या किसी अवधि के लिए संचित प्रभाव 
देना आवश्यक नहीं है । 

से वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव हो , सो कर्मचारी 

पर किमी ऐसी शास्ति आरोपित करने से पहले , 
परन्तु प्रत्येक मामले में जहां केन्द्र सरकार में विचार 

विनियम 11 के उपविनियम ( 3 ) से ( 23 ) में 
विमर्श करना आवश्यक है, वहा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 

दिए गए तरीके से जांच आयोजित की जाएगी । 
अपनी सिफारिशों के माथ, आदेश देने के लिए केन्द्र मरकार को 
भेजेगा । 

14. आदेशों की सूचना : - - आनुशासनिक प्राधिकारी 
13. छोटी शाम्सिया ग्रारोपित करने के लिए कार्य 

द्वारा दिए गए आदेश कर्मचारी को अनशासनिक प्राधिकारी 
विधि - - ( 1 ) विनियम 7 की धारा (i ) मे ( iv ) में विनि द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति , तथा प्रत्येक आरोप लेख पर 
दिष्ट शास्नियां प्रारोपित करने के कोई आदेश : - -- 

उसके निष्कर्ष की प्रति , या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी , 

जांच प्राधिकारी न हो , वहां जांच प्राधिकारी के रिपोर्ट 
( क ) कर्मचारी को लिखित म्प में उसके विरुद्ध कार्रवाई की प्रति , और जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष यदि , कोई हो , 

करने का प्रस्ताव तथा वे शिकायत , जिन पर कार्रवाई तो उसकी असहमति के संक्षेप में कारणों और सह अनु शासनिक 
करने का प्रस्ताव की सूचना देकर उसे प्रस्ताव के प्राधिकारी के निष्कर्ष विवरण की एक प्रतिलिपि दी जाएगी 
विरुद्ध यदि वह अभ्यावेदन करना चाहे तो उसका उसे 

( यदि वह पहले नहीं दी गई हो तो ) । 
मौका देना । 

15. सामान्य कार्यविधि :- - ( 1 ) जहां दो या अधिक 
( ख ) विनियम 11 के उपविनियम ( 3 ) से ( 23 ) मे 

कर्मचारी संबंधित हो , अध्यक्ष या सभी कर्मचारियों को 
दिए अनुसार , प्रत्येक मामले में जांच करना जहां 

सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी आदेश 
अनुशमनिक प्राधिकारी की राय में ऐसी जांच करना 

द्वारा निदेश देगा कि उन सभी के विरुख अनुशासनिक कार्य 
श्रावश्यक हो , 

याही एक ही सामान्य कार्यविधि से की जाए । 
( ग ) कर्मचारी द्वारा धारा ( क ) के अधीन यदि कोई 
अभ्यावेदन किया हो तो वह स्वीकारना और धारा ( ख ) के 

टिप्पणी : - - यदि ऐसे कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त 
अधीन जांच का रिकार्ड यदि कोई हो तो विचार करना , करने की शास्ति आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

भिन्न हो , तो उनमें से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधि 
( घ ) दुराचरण या अभद्र व्यवहार के प्रत्येक आरोपण 

कारियों की सहमति से सामान्य कार्यविधि से अनुशासनात्मक 
पर निष्कर्ष रिकार्ड करना , और 

कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे । 
( च ) केन्द्र सरकार से मशविरा करना, यदि ऐसा करना 
आवश्यक हो , को छोड़कर कोई आवेश नहीं दिया जाएगा । ( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
2. ऐसे मामलों की कार्रवाईयों में 

तथा विनियम 10 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आदेश में 

विनिदश होगा कि : - - 
( 1 ) कर्मचारी उसके विरुर कार्रवाई के प्रस्ताव की 
सूचना को प्रतिलिपि 

( 1 ) ऐसे सामान्य कार्यविधि के लिए अनुशासनिक 
2 ) कर्मचारी को दिए गए दुराचरण या अभद्र व्यव 

प्राधिकारी के तौर पर काम करने वाला प्राधि 
हार के आरोपों के विवरण की एक प्रतिलिपि 

कारी । 


( 2) विनियम 7 में विनिर्दिष्ट शास्तियां, जो आरोपित 

करने के लिए ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी 
सक्षम हो , तथा 


( 3) उसका अभ्यावेदम, यदि कोई हो , 
( 4 ) जांच के दौरान प्रस्तुत प्रमाण ; 
( 5 ) केन्द्र सरकार की सलाह , यदि कोई हो , 
( 6 ) दुराधरण या अभद्र व्यवहार के प्रत्येक आरोपण 

पर निष्कर्ष, तथा 
( 7 ) मामले पर दिए गए आदेश और उसके कारण 


( 3 ) क्या विनियम 11 और 12 या विनियम 13 

या विनियम 18 में विहित कार्यविधि कार्यवाही 
में अपनायी जाए । 
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गोई को लोटा कर जाप की कारंपाई भेभेगा 
और उस पर, जैसा बोई उपित समझे भादेश 
वेगा । . 
परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा आदेश देने 
से पहले इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन 
करेगा । 


16 . कुछ मामले में विशेष कार्यविधि : -- पिनियम 
11, 13 और 15 में किसी बात के होते हुए भी , 
( 1 ) जहां किसी कर्मचारी पर उसके आचरण के 

आधार पर वह अपराधिक आरोप में दोषी सिद्ध 

होने से शास्ति आरोपित की गयी है , या 
( 2 ) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी , लिखित रूप में 

कारण देकर संतुष्ट है कि इन विनियमों में विहित 

पद्धतियों से जांच करना व्यवहार्य नही है, या 
( 3 ) जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि पोर्ट 

की संरक्षा के हित में , ऐसी कार्यविधि अपनाना 
अत्यावश्यक नहीं है , तो अनुशासनिक प्राधिकारी 
मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए 
जैसा वह उचित समझे , ऐसे आदेश उस पर वें । 
परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( क ) में संदभित कर्मचारी के 
बारे में ऐसे आदेश देने के लिए केन्द्र सरकार से 
सहमति प्राप्त की जाएगी । 


स्पष्टीकरण : - - अनुशासनिक प्राधिकारी ऋण को प्राधि 
कारी से अन्तरित जांच के रिकार्ड पर या विनियम 11 
के अनुसार, जैसा वह उचित समझे ऐसी आगे जांच करने 
के पश्चात् आदेश दें । 


17 . बोर्ड द्वारा ऋण पर दिए अधिकारियों के बारे 
में प्रावधान : - ( 1 ) जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं 
बोर्ड द्वारा ऋण पर केन्द्र या राज्य सरकार , या उनके 
अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को या किसी स्थानीय प्राधिकरण 
( जो इसके बाद इस विनियम में ऋण को प्राधिकारी को 
जाएंगे ) ऋण पर दी हो , तो ऋण को प्राधिकारी को ऐसे 
कर्मचारी को निलंबित करने के नियोक्ता प्राधिकारी के और 
उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशासनिक 
प्राधिकारी के अधिकार होंगे । 


18. बोर्ड द्वारा उधार लिए गए प्राधिकारियों के बारे 
में प्रावधान : - - ( 1 ) किसी कर्मचारी, जिसकी सेवाएं केन्द्र 
या राज्य सरकार या उनके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या 
किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हो , 
को निलंबित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश 
दिए गए हो , तो उसकी सेवा ऋण देने वाला प्राधिकारी 
( इस विनियम में इसके पश्चात् ऋण प्राधिकारी से संदभित 
किया जाए ) को कर्मचारी को निलंबित करने या अनुशास 
निक कार्यवाही आरम्भ करने , जैमी भी स्थिति हो , की 
स्थितियों से अवगत करा देगा । 

( 2 ) निष्कर्षों के आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध की 
गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में । 
( i) यदि ऐसा निर्णय किया गया है कि विनियम 7 

की धारा ( i ) से ( iv ) में विनिर्दिष्ट शास्तियो 
में कोई एक उस आरोपित की जाए , तो अनु 
शासनिक प्राधिकारी विनियम 12 के उप विनि 
यम ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार ऋण प्राधि 
कारी की सहमति से , जैसा वह आवश्यक समझे , 

आदेश दें । 
परन्तु ऋणी प्राधिकारी और ऋणद प्राधिकारी के बीच 

मतभिन्नता होने पर कर्मचारी की सेवा ऋणव 
प्राधिकारी को वापस कर देगा । 
( ii ) यदि अन शासनिक प्राधिकारी , इस मत में 
हो कि विनियम 7 को धारा (iv ) से (ix ) 
में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई एक कर्मचारी 
पर आगेपित की जाए , तो वह उसकी सेवाएं 
ऋणव प्राधिकारी को लौटा दे और जांच की 
कार्यवाही उसके पास , ऐसी कार्यवाही ओ वह 
उचित मम के लिए भेज देगा । 


परन्तु ऋण को प्राधिकारी बोर्ड को ऐसे कर्मचारी निलं . 
बित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने , जैसी 
भी स्थिति हो , की स्थितियों से अवगत कराएगा । 

( 2 ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध आयोजित अनुशास 
नात्मक कार्यवाही के निकर्षों के 
( 1 ) यदि , ऋण को प्राधिकारी इस पक्ष में होता है 

कि विनियम 7 की धारा ( i ) से ( iv ) में 
विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक , कर्मचारी 
पर आरोपित की जाए , तो बोर्ड की सहमति 
से , मामले पर , जैसा वह उचित समझे , आवेश 
देगा । 


परन्तु ऋण को प्राधिकारी और बोर्ड के बीच 
मतभिन्नता की स्थिति में कर्मचारी की सेवाएं 
वोर्ड को लौटा दी जाए । 


खण्ड - - VI 


अपील 


( 2 ) यदि ऋण को प्राधिकारी इस पक्ष में होता है 

कि विनियम 7 की धारा ( v ) से . (ix ) में 
विनिर्दिष्ट शास्तियो में कोई एक , कर्मचारी पर 
आरोपित की जाए, तो यह कर्मचारी की सेवाएं 


19. अपील न किए जा सकने वाले आदेश : -- इस 
खण्ड में किसी बात के होते हुए भी , (i ) फेन्द्र सरकार 
___ की स्वीकृति से विए गए किसी आदेश ( ii ) विनियम 11 


[ भाग II - I 


( i)] 


भारत का राषपा मसाधारण 


39 


- 


- 


- 


- 


मे बर्खास्तगी की शास्ति आरोपित करने वाले 
प्राधिकारी को किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण --- इस विनियम म , 


के अधीन जांच के दौरान आच प्राधिकारी द्वारा दिए किमी 
आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नही होगा । 

20 निलबन आदेश के विरुद्ध अपील -..-कोई कर्म 
चारी निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को 
जिसे निलबन आदेश जारी करने या जारी किया 
जाने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ हो । 

21 शास्ति आरोपण आदेशो के विरुद्ध अपील -- - अनु 
सूची में दर्शाई गई शास्तिया आरोपित करने के आदेशों के 
विरुद्ध अपीलो पर विचार करने के लिए अनुसूची में उल्लि 
खिल पाधिकारी मक्षम होगे । 


( 1 ) "कर्मचारी मे वह व्यक्ति समाविष्ट है जिसकी 

बोर्ड की सेवा समाप्त हुई । 
( 2 ) “निवत्ति वेतन में अतिरिक्त नियनिवेतन, परि 

दान तथा अन्य सेवानिवृति लाम समाविष्ट 


23 अपीलो की कालावधि - इस खग से किया गया 
कोई अपील , यदि वह , अपीलकर्ता को दी गई तारीख से 
अपील 45 दिन की अवधि नहीं बनाया गया हो , तो उस 
पर विचार नहीं होगा । 


परन्तु जहा कोई व्यक्ति , जिसने आदेश दिए हो , और 
जिमके विरुद्ध अपील की गई हो , उसकी अनुवर्ती आदेश 
के फलस्वरुप , ऐस आदेश के बारे में अपील प्राधिकारी मन 
आता है , तो ऐसे आदेश के विरुद्ध किया गया अपील केन्द्र 
सरकार को किया जाए और केन्द्र सरकार उम मामले में , 
इस विनियम के उक्त कार्य के लिए अपील प्राधिकारी माना 
जाएगा । 


परन्तु अपील प्राधिकारी याद सतुष्ट है कि अपील ममय 
पर न बनाने के लिए अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण है ; 
तो वह अवधि समाप्त होने पर अपील स्वीकारेगा । 


22 अन्य मामलों में अपील . ---किसी आदेश के विरुद्ध 
कोई अपील 


24 अपीलो के फार्म तथा विषयवस्तु ( 1 ) अपीलकर्ता 
प्रत्येक कर्मचारी से अलग अलग और अपने खुद के नाम 
करें । 


( 2 ) अपील उस प्राधिकारी को , जिसे वह विचारार्थ 
भेजेगा और , उसमें सभी सामग्री विवरण तथा तर्क जिन 
पर अपीलकर्ता को भरोसा रखता हो , और उसमे कोई 
अनादर -सूचक या गलत भाषा का प्रयोग न हो और स्वयंपूर्ण 
हो । 


( क ) दक्षता रोध पार करने में असमर्थता के आधार 

पर किसी कर्मचारी को समय वेतनमान मे दक्षता 

रोध पर रोकना । 
( ख ) कर्मचारी को अनुमत अधिकतम सेवानिवृत्ति 

वेतन घटाना, या रोक रखना या अस्वीकार 

करना । 
( ग ) किसी कर्मचारी को निलंबन अवधि के लिए उसकी 

पुनस्थापना पर देय ऐसी वेतन व भत्तो का 
निर्णय तथा यह भी निर्णय करना कि क्या ऐसी 
अवधि किसी कार्य के लिए ड्यूटी पर व्यय किया 

माना जाए या नही ? 
( घ ) उच्चतर वेतनमान व पद पर कार्यरत किसी 

कर्मचारी की शास्ति के रूप मे निचली श्रेणी व 
पद पर अवनति । 


25. अपीलो की प्रस्तुति - - प्रत्येक अपील उस प्राधि 
कारी की , जिमने अपील किया गया आदेश दिया था , मारफत 


परन्तु अपील के ज्ञापन की प्रतिलिपि अपील प्राधिकारी 
को मीधे भेजी जाए । 


26 अपील रोक रखना - ( 1 ) वह प्राधिकारी जिसके 
आदेश के विरुद्ध अपील किया गया हो , अपील रोकता है , 
यदि । 


( प ) कोई आदेश जो माना जाता है या उसके वेतन , 

भने , नियत्ति वेतन या अन्य सेवा शर्तों विनियमो 
द्वारा यथा संशोधित हो , या इस विनियम के प्राव 
धानो के अधीन उमकी हानि का अर्थ निकलता 


( 1 ) वह एक ऐसे आदेश के विरु व अपील है, जिस पर 

कोई अपील नहीं हो सकता या , 
( 2 ) वह विनियम 24 के किसी प्रावधानो मे से किसी 

का अनुपालन नहीं करता । या 


( 3 ) विनियम 23 मे विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत नही 

किया जाए और विलब के लिए कोई कारण नही 
दिया हो , या 


( छ ) निलंबन की अवधि या किसी अवधि या उसके 

किसी अंश को निलंबित माना गया , के लिए 
किसी कर्मचारी को मेय जीविका एवं अन्य भत्तो 
का निर्धारण । 
किसी कर्मचारी के बारे मे दिए गए आदेश के 
मामले मे , उस प्राधिकारी को जिमे उसको सेवा 


( 4 ) वह पहले निर्णय किए गए किसी अपील का अभ्या 

वेदन है और कोई नए तण्य या स्थितियां उद्धृत 
नहीं की है । 


- - 


- - - 


- - -- - - - 


- - - 


- 


-- 


-- .... - 
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परन्तु जहां कोई अपील इस आधार पर रोका गया हो कि 

11 के अधीन मामले की जांच पहले ही नहीं की गई हो , 
सिर्फ वह विनियमन 24 के प्रावधानों को पूरा नहीं करता , 

तो अमोल प्राधिकारी विनियम 16 के अधीन प्रावधानों के 
तो वह अपीलकर्ता को लौटाया जाए और यदि वह उन प्राव 

अनुसार , स्वयं विनियम 11 और 12 के प्रावधानों के अधीन 
धानों का अनुपालन करके एक माह के भीतर फिर प्रस्तुत किया 

जांच करेगा और ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने पर 
जाए तो ऐसा अपील नहीं रोका जाएगा । 

जैमा उचित समझे आदेश दे । 
( 2) यदि कोई अपील रोका जाए, तो अपीलकर्ता को तथ्य 

(ii ) यदि बढ़ाई गई शास्ति , जो कि अपील प्राधिकारी 
तथा उसके कारण सूचित किया जाए । 

आरोपित करने का प्रस्ताव रखता है, विनियम 7 की धारा 
27. अपीलों का हस्तांतरणः - ( 1 ) वह प्राधिकारी ( v ) से ( 1x ) म विनिदिष्ट शास्तियों में से एक है , और 
जिसके आदेश के विरुद्ध अपील किया गया हो , बिना किसी 

विनियम के अधीन पहले ही जांच मामले में शुरू हो गई है , 
अपरिहार्य विलम्ब के , प्रत्येक अील , अपील प्राधिकारी को 

तो अपील प्राधिकारी , जसा वह उचित समझे आदेश दे , 
जो विनियम 26 के अधीन रोका न गया हो , अपनी टिप्पणी 

और 
तथा संबंधित रिकार्ड सह पेज देगा । 

(iii ) कोई बढ़ाई गई शास्ति आरोपित करने का आदेश 
( 2 ) वह प्राधिकारी जिसको अपील किया जाना है , किमी भी मामले में तब तक नहीं दिया जाएगा , जब तक 
विनियम 26 के अधीन रोका गया कोई अपील भेजने के निदेश विनियम 11के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को ऐसी बढ़ाई 
दें और उसके पश्चात् ऐसा अपील इस प्राधिकारी को , रखने गई शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तिसंगत मौका 
वाले प्राधिकारी के कथन तथा संबंधित रिकार्ड सह भेजा नहीं दिया गया हो । 
जाएगा । 

( 3 ) विनियम 20 से 22 में विनिर्दिष्ट किसी आदेश के 
___ 28. अपील का विचार -- ( 1 ) निलंबन आदेश के विरूख विरूद्ध किसी अपील में , अपील प्राधिकारी मामले की समस्त 
किसी अपील क बारे में , अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि परिस्थितियों पर विचार करेगा और जैसा वह न्याय तथा 
क्या विनियम 6 के प्रावधानों को ध्यान में रख कर और उचित समझे , आदेश देगा । 
मामले स्थितियों को देखते हुए निलंबन आदेश का औचित्य 

( 29 ) अपील में आदेशों का अनुपालन - - वह प्राधिकारी 
है या नही और तदनुसार आदेश की पुष्टि करेगा या रद्द 

जिसके आदेश के विरूद्ध अपील किया है, अपील प्राधिकारी 
करेगा । 

द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करेगा । 
( 2 ) विनियम 7 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक 
आरोपित करने वाले या उस विनियमन के अधीन आरोपित 

खण्ड - - VII 
की गई किसी शास्ति को बढ़ाने के आदेश के विरूद्ध किए 
गए अपील के बारे में अपील प्राधिकारी 

पुनरीक्षा 
( 1 ) क्या इन विनियमों में दी गई कार्य प्रणाली का 

( 30 ) पुनरीक्षा - - ( 1 ) इस विनियमों में से किसी बात 

के होते हुए भी 
अनुपालन किया गया है, और यदि नहीं , तो इस प्रकार 
अनुपालन न करने से न्याय देने से इन्कार में परिणत हुआ है , 

( i ) केन्द्र सरकार , या 
( 2 ) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष प्रमाण ( i ) अध्यक्ष 
द्वारा रिकार्ड पर आवश्यक है , और 

किसी भी समय या तो उसकी खुद की पहल या अन्यथा 
( 3 ) क्य आरोपित , पर्याप्त या अपर्याप्त या संशोधन 

किसी भी मामले में रिकार्ड मंगवायेंगे और इन विनियमो के 

अधीन , जिनसे किसी अपील की अनुमति दी गई है, परन्तु 
कर 

कोई अपील प्रस्तुत नहीं किया गया या जिससे कोई अपील , 
( 1) शास्ति की पुष्टि , वृद्धि, घट या अवलग रखने , या 

करने की अनुमति केन्द्र सरकार की सहमति जहा आवश्यक 
( 2 ) शास्ति आरोपित या बढ़ाने वाले प्राधिकारी को या 

है के बाद नही दी गई है, दिए गए किसी आदेश में संशोधन 
किसी अन्य प्राधिकारी को यह निवेग देकर कि मामले करेंगे, और 
की स्थितियों को देखते हुए जसा उचित समझे , 

(क ) आदेश की पुष्टि करेंगे, मंशोधित करेंगे या अलग 
आदेश दे 

रखेंगे, या 
परन्तु 

( ख ) आदेश द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि करेंगे , कम 
. (i ) यदि बढ़ाई गई शास्ति विनियम 7 की धारा ( 5 ) 

करेंगे बढ़ायेंगे या अलग रखेंगे, या जहाँ कोई 
मे ( 8 ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक हो जिसे अपील 

शास्ति आरोपित नहीं की गई , कोई शास्ति आरो 
प्राधिकारी आरोपित करने का प्रस्ताव रखता हो , और विनियम 

पिन करेंगे या 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i) ] 

भारत । न . 
- - - - - - - - - 

- - - - -- - - - -- - - - ---- - - - 
( ग ) मामला आदेश देने वाले प्राधिकारी को , या ऐसी 

किमी प्राधिकारी को ऐसी कोई आगे जांच , जैसा वह 
मामले की दशाओं को देखते हा उचित समझे , या 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
( 1 ) जहा सा अपील किया हो , तो अपील के 

निपटारे तक आरंभ नहीं की जाएगी । 
( 3 ) पुनरीक्षा के लिये आवेदन का निपटारा उसी तरह 

किया जाएगा , मानो कोई अपील इन विनियमों के 
अधीन किया हो । 


( घ ) 


मा कोई अन्य आदेश दें , जैसा वह उचित समझे । 


खर - VIII 
विविध 


परन्तु किसी णास्ति को , आरोपित करने या बढ़ाने का कोई 
आदेश किमी भी मंशोधनकर्ता प्राधिकारी द्वारा तब तक नही 
दिया जागा, जब तक संबधित कर्मचारी जिसे को शास्ति का 
प्रस्ताव हो या जहाँ विनियम 7 की धारा ( V ) से (IX ) में 
विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई आरोपित करने का प्रस्ताव 
हो या आदेश द्वारा आरोपित शास्ति बठाकर उक्त धाराओं में 
विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किमी शास्ति में मंशोधन करने हों , 
के जादेश के विरुद्ध कोई अन्याय दन करने का पर्याप्त अवसर 
नहीं दिया जाता । विनियम 11 और 12 में विहित प्रणाली 
ओर केन्द्र सरकार को महमति , जहा ऐसी महमति आवश्यक 
हो प्राप्त करने के बाद , को छोड़ कर ऐसी कोई शास्ति आरोपित 
नहीं की जाएगी । 


परन्तु और अध्यक्ष द्वारा सशोधन अधिकारों का प्रयोग 
तब तक नही किया जाएगा , जब तक , 

(i ) अपील में आदेश देने वाला प्राधिकारी; या 
( ii ) जिम प्राधिकारी को अपील किया जाए, जहां कोई 

का अपील नहीं किया गया हो , वह उसके 

अधीनस्थ हो । 
( 2 ) पनरीक्षा के लिये कोई प्रक्रिया 
( i ) कोई अपील करने के लिये अवधि की सीमा 

ममाप्त होने ; या 


31. आदेश सुचनाएं आदि की नानील - - इन विनियमों के 
अधीन दिया या जारी किया प्रत्येक आदेश , सूचना या अन्य 
आदेशिका की तामील संबंधित कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से 
की जाएगी या रजिस्ट्री डाक मे मूचित की जाएगी । 

परंतु इन नियमों के अंतर्गत दिया या जारी किया गया 
कोई सूचना या आदेश या आदेशिका रजिस्ट्री डाक से भेजने 
पर कर्मचारी द्वारा अस्वीकार की गई तो वह उस पर तामील 
की गई माना जाएगा । 

32. समय सीमा की छट या विलंब की माफी के अधि 
कारी - - इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टम : विनिर्दिष्ट बातों को 
छोड़कर इन विनियमों के अधीन कोई आदेश देने के लिये 
मक्षम प्राधिकारी उचित और पर्याप्त कारणों से , या यदि 
पर्याप्त कारण दिखाया गया हो तो इन विनियमों में किमी बान 
करने के लिए विनिर्दिष्टत . समय बढ़ा दें या कोई विलंब हुआ 
हो तो वह माफ करें । 

33. अर्थ निर्णय : कोई प्राधिकारी अन्य किसी प्राधिकरी 
मे वरिष्ठ है या कनिष्ट है या इन विनियमों के प्रावधानो में से 
किमी के अर्थ लगाने के बारे में जहां ऐसा कोई संदेह उत्पन्न 
हो वहां यह बात बोर्ड को निर्णय के लिए लिखी जाए । 


- 


अनुसूची 
__ [विनियम 2( ख ), 2( ख ) 5 ( 2) 10 और 21 देखें ] 
नियोक्ता प्राधिकारी शास्तिया आरोपित करने का सक्षम प्राधिकारी अपील प्राधिकारी 

जो वह आरोपित करें , विनियम 7 की धारा 
(I) मे ( IX ) के संदर्भ में 


- 


- 


पदों का विवरण 


प्राधिकारी 


शास्तियां 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


_ 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( क ) अध्यक्ष 
( ख ) केन्द्र सरकार की 
महमति से अध्यक्ष 


( I ) मे (IV ) 
( V ) से (IX ) 


केन्द्र सरकार 
केन्द्र सरकार 


1. मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 अध्यक्ष की सहमति के 

की धारा 24, उप धारा ( 1 ) के बाद केन्द्र मरकार 

खण्ड ( ग ) द्वारा समाविष्ट मद 
II . अन्य प्रथम श्रेणी पद 

अध्यक्ष 
द्वितीय श्रेणी पद 

उपाध्यक्ष 
तृतीय व चतुर्थ श्रेणी 

विभागाध्यक्ष 
- - - - -- - -- - - - - - 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 
विभागाध्यक्ष 
- - - - - - 


सभी 

केन्द्र सरकार 
सभी 

अध्यक्ष 
सभी 

उपाध्यक्ष 
- - 
[ फा . सं . पी . आर-12013/5/ 86-पी . ई-1 ] 

योगेन्द्र नारायण , संयुक्त सचिव 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - .. 
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PART - II 


G .S . R . 14 (E ) . - In exercise of the powers confcr 
ied by Section 126 road with section 28 of the Major 
Port Trust Act, 1963 ( 38 of 1963) , the Central Gov 
ernment hereby makes the following first regulations, 
namely : 


CI ASSIFICATION 


1. Classification of Posts . - ( 1 ) All posts uncler the 
Bord shall be classified as folluws : 


CI.25s I Posty - Scale carrying a maximum of not less 

ilian rupees 1980 . 


: 


Class II Posts - Scale carrying a niaximum of specs 

1715 and above, but below lipcas 
1980 . 


1. Short title and commencement. -- ( 1 ) These re 
gulations may be called the Nhava - Sheva Port Trust 
Employecs (Classification , Control and pre ::I) Re 
gulations, 1988 . 

(2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Gazette of Inilia . 

2 Application . - ( 1 ) These regulations shall apply 
to every employee of the Board , but shall not apply 
10 

(a ) person in casual employment; 
(b ) person liable to be discharged from service 

on less than one inontli s notice ; and 
(c) persons for whom special provision is made 

in respect of the matters covered by these 
regulations, by or under any law for the 
time being in force or by or uniler any 
agrccinent entered into by or with 
the previous approval of the Board helore 
or alter the commencement of these regula 
tions in regard to matters covered by such 

special provision . 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub -re 
gulation ( 1) , the Board mayby oriler exclucle 
from the operation of all or any of these regulations, 
any class or classes of employees. 

( 3 ) If any doubt arises as to whether these regu 
lations or any of them apply to any persons, the 
matter shall be referred to the Board for its decision . 

3. Definitions. In the regulations, unless the con 
text otherwise requires, 
(a ) “ Act" means the Major Port Trusts Act, 

1968 (38 of 1963) ; 
(b ) " appointing authority " in relation to an 

employee means the authority specified as 

such in the Schedule ; 
(c) " Board " " Chairman " and " Head of Depart 

ment" means the Board , Chairman , Deputy 
Chairman and Head of Department of 
Nhava -Sheva Port Trust ; 


Clasy III Pusty - Scale carrying it maximum of rupees 

927 and above, but below rupees 

1715 . 
Class IV Poss- Scale carrying a inaximum of loss 

than rupees 427. 

PART - III 
APPOINTING AUTHORITIES 
5. Appointment 10 posts : 

( 1 ) All appointments to the posts specified in 
Column 1 of this Schedule shall be made by the 
authorities specified in corresponding entry in 
Column 2 of the said Schedule , 


(9 ) Powers to make appointinents to posts excr 
cisable by an authority specified in the Schedule may 
also be exercised by an authority higher in rank 
than that authority . 


PART - IV 


SUSPENSION 
fi. Suspension - (1) An employee may be placed 
under suspension 


. 


(a ) where a disciplinary procecding against him 

is contemplated or is pending ; or 
(b ) where in the opinion of the disciplinary 

authority he has engaged himself in activi 
ties prejudicial to the interests of sçcurity 
of State , or 


(c ) where a case against him in respect of any 

criminal offence is under investigation , in 
quiry or trial. 


(2 ) The order of suspension shall be made,-- 


(a ) in the case of an employee holding a post 

referred to in clause (a ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 11 oſ tlie Aci, by the Chairman ; 


( d ) " disciplinary authority " in relation to an 

employee means the authority specified in 

Colunn 8 of the Schedule ; 
(e ) " employee " means an employee of the 

Board and includes any such person on 
foreign service or whose scrvices are tem 
porarily placed at the disposal of the Board 
and also any person in service of the Cen 
tral or a State Government or a local or 
other authority whose services are tempora 

rily placed at the disposal of the Board ; 
(f) " Schedule " means the Schedul: annexed to 

these regulations ; 


(b ) in any other case by the appointing autho 

rity ; 


Provided that no such order relating to an em 
ployee holcling a post rcferred to in Clause (a ) of 
sub -section ( 1 ) of section 21 of the Act shall have 
effect until it is approved by the Central Government. 
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shall continue to be under suspension until 
the termination of all or any of such proce 
cdings. 


(3 ) An employee shall be deemed to have been 
placed under suspension by an order ol the appoint 
ing authority - 
(a ) withı eflect from the date of his detention , 

if he is detained in custody whethiet ond 
criminal charge or otherwise , for a period 

exceeding forty -eight hours. 
(b ) with chicct from the date of his conviction 

if in the event of a conviction for an offence 
he is sentenced to il term of imprisonnent 
exceeding ſorty -cight hours and is not forth 
with dismissed or removed or compulsorily 
relired consequent to such conviction . 


7. An order ol suspension made or deemed 10 
llave been macle under this regulation may at any 
tiine be modified or revoked by the authority which 
made oj is deemed to have made the order or by 
any authority to which that authority is subordinate . 


PART - V 


Explanation : The period of forty -eight lous re 
Curred to in clausc (b ) shall be computed from the 
commencement of the imprisonment after the con 
viction) and for this purpose intermittent periody of 
imprisonment, if any , shall be taken into account. 

(4 ) Where a penalty of dismissal, removal or com 
pulsory retirement froin service imposed upon an 
employee under suspension is set aside in appeal or 
on revision under these regulations and the case 
is remitted for further inquiry or action o1 with 
any other directions, the order of his suspension 
shall be deeined to llavc continued in force on and 
from the date of the original orcler of dismissal, 10 
nioval or compulsory retirenient and shall remain in 
force until further orders . 

(5 ) Wherc a penalty of dismissal, removal or coin 
pulsory retirement from service imposed upon an 
employee is set aside or declared or rendered void 
in consequence of, or by a decision of a court of 
law , and the disciplinary authority , on a considera 
tion of the circumstancos of the case , decides to hold 
a further inquiry against him on the allegations on 
which the penalty of dismissal, removal or compul 
sory retirement was originally imposed the employee 
shall be deemed to have been placed under suspen 
sion by the authority competent to do so from the 
date of the original order of dismissal, removal or 
compulsory retirement and shall continue to le 
main under suspension until further orders : 

Provided that no such further enquiry shall be 
oidered unless it is intended to meet a situation 
where the court has passed an order purely on tecli 
nical grounds without going into the merits of the 
case. 


DISCIPLINE 
7. Penalties :-- The following penalties may, for 
good and sufficient reasons and as hereinafter pro . 
vided , be imposed on an employee , namely : 
Minoi penalties : 

(1) Consule ; 
( ii ) withholding of promotion 
(11 ) 12cuvery from pay of the whole or part of 

any pecuniary loss caused by the employce 
to the Board by negligence or breach of 

orders ; 
(iv ) withholding of increments of pay ; 
Majoi penalties : 
(v ) iclucliun to a lower stage in a time-scale 

of pay for a specified period with further 
direction as to whether or not the employee 
will earn increinents of pay during the 
period ol such reduction and whethcı or 
not on expiry of such period the reduction 
will or will not have the effect of postpon 
ing the future increments of his pay ; 


sory retirem penalty of him ornare,decides tosidera 


(vi) reduction to a lower scale of pay or, post 

which shall ordinarily be a bar to the pro 
inotion of the employce to the scale of pay , 
or post from which he was reduced with 
or without further direction regarding con 
clitions of restoration to the scale or post, 
from which the employee was reduced anci 
his seniority and pay on such restoration to 
that scale or post : 


( vii ) compulsory retirement ; 


(6 ) (a ) An Order of suspension made or decin 

ed to have been made under this regulation 
shall continue to remain in force until it is 
modified or revoked by the authority com 

petent to do so . 
(b ) Whic an employee is suspended on is deem . 

ci to have been suspended (whether in con 
nection with any disciplinary procceding or 
otheiwise) an any other lisciplinary pro 
ceeding is cominenced against lijm during 
the continuance of that suspension , tlie 
authorily competent to place him under 
suspension muy for reasons to be recorded 
by him in writing clirect that the employed 


(vili) removal from service which yliall 110t be 

a disqualification for future empolyment, 

under Board ; 
( ix ) disinissal from service which shall ordinari 

ly be a disqualification for future employ 

menit under the Board . 
Explanation : The Lollowing shall not amount to d 
penalty within the meaning of this regulation , 
naincly : 

(i) withilolding of increments of an employec 

for his failure to pass a departmental exa 
mination in cordance with the regulations 


AN 


- 
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or oilers governing tlıç post on the terms 

(b ) Direct disciplinary authority to justitute dis 
of his appointment ; 

ciplinary proceciling > agajist y cinployce 

on whoin that disciplily utrolity is 
(11) stoppage of an employee at the ethien ) 

competent to impose under these regul.c 
bar in the scale of pay on the ground of 

lions any of tlic penalties specified in itgu 
his unfitness to close the bar , 

lation 7 . 
(11 ) non - promotion whether in a substantive v1 

10 . Disciplinary authority - lhe authorities specia 
offuating capacity of an employee , after 

fięd in Columii 3 of the Schedule shall be competent 
consideration of his case to a scale or post 

to iinpose the penalties specific in corresponding 
for promotion to which lie is eligible . 

entry Column 1 of the said Schedule. 
(iv ) icversion to a lower scale or post of an in 

A disciplinary authonty competent under thene 
ployee officiating in a higher grade or post 

icgulations to impose any of the penalties spouilled 

in ( lauses (i) 10 ( iv ) o Tegulation 7 may institutu 
on the ground that tlie employee is consi 
dered , alter trial, to be unsuitable for such 

disciplinary proceedings against any cinployees for thic 
higher post ot on administrative grounds 

imposition of any of the penalties specified in iegu 
unconnected with the einployce s conduct. 

lation 7 notwithstanding that such disciplinary autho . 

lity is not competent under these regulations to im 
(v) icversion lo permanent scale or post of an 

pose penalties specilicd iii clause (v ) to ( ix ) vl regn 

llioli 7 . 
einployee appointed on probation to another 
scale or post during or at the end of the 

11. Procedure for imposing major penalties - ( 1) 
period of probation in accordance with the 
terins of his appointment or the regulations 

No order imposing any of the penalties specified in 
and orders governing prubation ; 

clauses (v ) 10 ( ix ) of regulation 7 shall be inacle ex 

cept after an inquiry licki, as lal sinay be in the 
(vi) replacement of the services of an employee 

inanucl provided in this regulation and regulation 

12 . 
whose services have been borrowed froin the 
Central or a State Goveinment or any aut 10 

(2 ) Whenever the disciplinary authority is of the 
rity under the control of the Central vi at 

opinion that there are grounds foi inquing 100 
Slate Government or a local or othei muthu 

the truth of any imputation of misconduct or misbe 
. lily at the disposal of the authority which 

haviour against an employec , it may itself inquire 
had lent luis seivices; 

into , or appoint an authority to enquiic into the 

tiutli tlicheol. 
(vii) compulsory retirement of all employee in 
accordance witli tlie provisions relating 10 

Explanation :-W eic the çlisciplinary audivity 
his superanījuation or retirement, 

itself holds the enquiry , any reference in sub -regu 
(vii) teunination of the services , 

14tion ( 7 ) , sub -regulation ( 20 ) or sub-regulation 

(22) 10 che inquiring authority shall be consu uel als 
(a ) of an employee appointed on probllion i lelerence to the disciplinary authos ity . 

during or at the end of the period of pro 
bation in accordance with thic terms of 1115 

(3) Wherc it is proposcul to hold an inquiry agai 
appointinent of the regulations nl onders ost in employec under this regulation oi regulation 
governing probation ; or 

12, 6c «lisciplinary authority shall diuw up or cause 

to be drawn up 
( b ) of an employec under an agreement un 
accordance with the terms of such gice 

(i) the substance of the imputations of miscon 
ment, 

duct or misbeliaviour into definite and dis 

tinct articles or charge ; 
(C) of a temporary cmployec unei iule 5 of 
the Nhava -Sheva? Port Trust Employees 

( 11 ) a Stallment of the imputation of miscondur 
(7cmpousty Service) Regulations, 1987 . 

01 mishehaviour in support of such lille 

of chulges which shall contain 
8 . Penalty for misconcluct committed prior to iec 
iuitment 

(nl) a statement of all relevant facts includi 

ing any admission or conſession made by 
The penalties specified in regulation 7 may be lor 

the employee , 
gool and sufficient seasons as liereinte providel, 
be imposed on an enploycc appointeil through dileri 

(b ) w list of documents i ulich , nil a list 
recruitment in respect of misconduct committel be 

ol witnesses by whom , the articles of 
fore his employment it thic misconduct Way of such a 
nature as lias it rational connection with the pre 

charge de proposed to be sustaineil . 
Went employment and icnders liim unlit or insul 

(4 ) The disciplinary authority shall deliver or 
able for continuing in 591 vice . 

Cluse to be delivelel to the employee a copy of the 

all ticles of changc, thc statement of the imputation > 
9. Authority to instilte proceedings - Thc Cliail . 

of misconduct or mishchaviour and a list ol clocli 
mın 1 .1 

ments and witnesses by which cach article of charge 
(a ) institute disciplinary proceedings agaillst is proposed to be sustained and shall require the 
any employee ; 

einployec to submit , within such time as may be 
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specified , a wiitten statement of his clelence and 10 NOTE : 1 le employee shall not take the assistance 
state whether he desires to be heard in personl. 

of any cmployec who has two pending dis 
(5 ) (u ) On icceipt of tlic willen 

ciylindry cases in which he has to give 
statement of 
detence , the disciplinary authority nay it 

assistance , but may take the wysistance of 

alcline employee of the Bond or Gove 
sell inquire into Such of the articles of 

cumgut, subject to such conditions as 
charge as dhe nut admite o if il consi 

may be specified from time to time by the 
ders necessary so to dlo , appoint, inrler sub 

Board . 
regulation (24 ) , an inquning authority for 
the purpose and wlicic all the articles of ( 9) Il the employee who has not aclinitted any 
chaige have been admitted by the 41 ul the ticles ol change in his wiitten stateincnt of 
ployee in his witten statement of defence , delence or has not submitted any wiitten stulement 
llic disciplinary duitliority shall record its of clelence , appears before the inquiring authority , 
fudings on each charge after taking suchi such authority shall ask him whether he is guilty 
cvidence as it may thunk fit and shull act on has any delence to make and il he pleads guilty 
in the manner laicl clown in regulation 12 . to any of the articles of charge , thc inquiring autho 

iity shall record the plea , sign the record and obtain 
(b ) If no written statgnient of clelence iy sub - . 

the signature of the employee thereon . 
initieci by tlic employec, ille disciplinary 
juthority may itselt inquire into the articles (10 ) The ivquiring authority shall return a lind 
of charge or inay, il it consicleis it necessary 

ing of guilty in respect of those articley of charge 
so 10 du , appoint under sub -icgulation (2 ) , 10 which thc cmployce pleads guilty . 
an inquiring authority for the purpose . 

(11) Tlie inquiring authority shall, it tlic eni 
(c) Where the disciplinary authority itsell in ployee fails to appear within the spccihel tint on 

qujies into any articles of charge or appoints 1cuses or omits to plead , require the Presenting 
un inquiry authority lur holding in in Officer to produce the evidence by which he pro 
quiry into such « liangc, it widy , by an order , poses to prove the articles of charge, and shall wc 
appoint any person to be knowii as the journ the case to a later date not excecling thirty 
" Presenting Officer " 1o present on its be days, alter recording an order that tlie employce 
hall tlie caso in support of the articles of may, lor the plu pose of preparing his delence , 
charge. 

(i) inspect within five days of ile ordei un 
(6 ) Ile discipljnaly utliority shall wliere it is 

within such further time not exceeding live 
TOL the inquiring auilionity , louward to the inquir 

days as the inquiring authority may allow , 
ing authority -- 

the documents specified in the list ieferred 

to in sub -regulation (3) ; 
(i) a copy of the allicles of cliaige and the 

( 11) submit a list of witnesses to be examined on 
statement of the inputations of misconduct 

his behalt , 
01 misbehaviour ; 
( ii ) a copy of the wijtten statement of defence , Nute : Il ile employec applies orally or in wiiting 
it any, submitted by the cmployce ; 

foi lhe supply of copies of the statements 

of witness mentioned in the list releired to 
(111 ) a copy of Ilie statement ol witnesses , if any, 

in sub - regulation (3 ) , the inquiring auto 
velenel to in sub -legulation (3) ; 

lity shall furnish him with sucli copies 
(iv ) evidence proving tlie delivery of the docu 

early as possible and in any case not lutei 
ments rcler recl to 111 sub - regulitiiou (3 ) to 

than three days before the comencement 
llic employee ; and 

of the examinatiin of the witness of the 

disciplinary authority . 
(v ) a copy of the order appointing tlic " Pic 
senting Ofhcer " . 

(iii) give a notice within teu days of the ordei ol 

within such further timc not exceeding len 
(7) I he employee shall appear in person batoie 
llic inquning authority on sucli day and at such time 

days as the inquiring uullionty may allow , 
within teil working days from the late ol ieceipt 

for the discovery or production of any (locul 
by him of the articles of cliurge and tlic Statcmcnt 

ments which are in the possession of the 
of the impulations of misconduct or misbehaviour, 

Bourd but not mentioned in the list reler 

red to in sub -regulation (3 ) . 
as the inquiring authority may , by a notice in writ 
iug, specity in this behalf or within such futler 
time, not exceeding ten days, as the inquiring autho Now : - The employee shall indicate in the notice 
rity inay ellow . 

thic relevance of the documents required by 

lumn to be discovered or produced by the 
(8) Il employee may take the assistance of any 

Boud . 
other employee lo present the case on lus beliuli, 
but shall not engage a legal practitioner for the pu 

( 12) Ilie inquiring authority shall , on receipt ul 
pose ainless the Presenting Officer appointing by the tlie notice for the discovery or production of docu 
clineipimaty uuthority is a legal practitioner , or the ments, forwarded the sam , or copies thereof to the 
disciplinary Llonty, having regard to the circums authority in whose custody or possession the docu 
tances of the case , so permits . 

ments are kept, with a requisition for the production 
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of the documents by such date as may be specified in Note : - New evidence shall not be permitted or cal. 
such requisition . 

led for and no witness shall be recalled to 
Provided that the inquiring autioiity may, for 

fill up any gap in the evidence . Such evi 
ieasons to be recorded by it in writing , reuse to re 

dence may be called for only when there is 

an inherent lacuna or delect in the evidence 
quisition such of the documents its are in its opinion , 

which has been producel originally . 
not relevant to tlıç case . 
(13) On receipt of the requisition referred to in 

(16 ) (a ) When the case for the disciplinary autho 
sub -regulation ( 12 ) , every authority having the cus 

lity is closed , the employce shall be requi 
tody or possession of the requisitioned documents 

red to state his defence orally or in writing, 
shall produce the same before the inquiring autho . 

as he may prefcr . 
rily : 

(b ) If the dclence is made orally , it shall be li s 
Provided that if the authority having the custody 

corded and the employee shall be requirul 
or possession of the requisitioned documents is salis 

to sign the record ; in either case , a copy of 
fied for rcasons to be recorded by it in writing that 

the statement of defence , shall be given to 
the production of all or any of such documents would 

the Presenting Officer, if any, appointed . 
be against the interest of the Port Trust, it shall in 
form the inquiring authority accordingly in the ( 17 ) ( a ) The evidence on behall of thc eniployee 
form the inquiring authority accordingly and the 

shall then be produced and the employee 
inquiring authority shall , on being so intuime com 

inay cxamine himself on his side if he so 
inunicate the information to the employee and with 

prçlers. 
draw the requisition made by it for the production or 
discovery of such documents.. 

(b ) Tlic wings produced by the employee 

shall then be examined and may be cross 
( 14 ) (a ) On the date fixed for the inquiry , the 

cxamined on behalf of the disciplinary 
Oral and documentary evidence by which 

authority, 
the articles of charge are proposed to be 
proved shall be produced by or on behalf of (18 ) The inquiring authority may , after the em 
The disciplinary authority. 

ployce closes his case , and shall, if the employee 1135 

not cxamined himself , generally question him on the 
(b ) The witnesses shall be examined by or on circumstance appearing against him in the evidence 

behalf of the Presenting Officer and may for purpose of enabling the employce to explain any 
be cross- examined by or on behalf of the circumstances appearing in the evidence against him . 
employee . 

( 19) The inquiring authority may , after the con 
(.) The Presenting Officer shall be entitled to pletion of the production of evidence, liear the Pre 

re -cxamine the witnesses on any points on senting Ollicer , if any appointed , and the einployed, 
which they have been cross- examined but or permit them to file written breifs of their respec 
not on any new matter, without the leave tive cases if they so desirc. 
of the inquiring authority . 

(20 ) Il the employee, to whom a copy of the arti 
(d ) The inquiring authority may also put such cles of charges lias becn delivered , docs not submit 
questions to the witnesses as it thinks fit . tho written statement of defence on or before the date 

specified for the purpose or does not appear in per 
( 15 ) (a ) If it appears necessary belore close of the son belore the inquiring authority or otherwise fails 

case on the side of the disciplinary autho or refuses to comply with the provisions of this rc 
rity, the inquiring authority inay , in its dis gulation , the inquiring authority may hold the in 
cretion , allow the Presenting Officir to pro . quiry exparte . 
duçc evidence not included in the list given 
to the employee or inuy itself call for new 

(21) (a ) Where a disciplinary authority competent 
evidence or recall and re -examinc any wit 

to impose any of the penalties specified in 
ness and in such case the employce shall bo 

clauses (i) to ( iv ) of regulation 7 , but not 
entitled to have , if he demands it , a copy of 

competent to impose any of the penalties 
the list of further evidence proposed to be 

specified in clauses (v ) to (ix ) of regulation 
produced and an adjournment of the 

7, has itself inquired into or caused to be 
inquiry for three clear days before the pro 

inquired into the articles of any charge and 
duction of such new evidencc, exclusive of 

that authority, having regard to its own find . 
the day of adjournment and the day to which 

ings of any inquiring authority appointed 

by it, is of the opinion that the penaltics 
the inquiry is adjourned . 

specified in clauscs (v ) to (ix ) of regulation 
(1 ) The inquiring authority shall give the em 

7 should be imposed on the employee , that 
ployee an opportunity of inspecting such 

autliority sliould forward the records of the 
documents before they are taken on the ic 

inquiry to such disciplinary authority as is 
cord . 

competent to impose the last mentioned 

penalties. 
(c ) The inquiring authority may also allow the 
emplovec to produce netv evidence if neces 

(b ) The disciplinary authority to which tlie re 
sary in the interest of justice. 

cords are so forwarded may act on the evi 
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12 . Action on the inquiry report ( 1) The disci 
plinary authority , if it is not itselt the inquiring 
nuthority, may, for reasons to be recorded by it in 
writing , remit ihc case to the inquiring althority 
lor luncher inquiry and report. The inquiling autho 
rity shall thereupon proceed to hold the furthe 
inquiry according to the provision of regulation 11 
as may be . 


dence on the record or may, if it is of the 
opinion that further exanination of any of 
the witncsses is necessary in the interest of 
justice , necall the witness and examing, cross 
( xamine and 10 -examine the witness and 
may impose on the employee such penalty 
as it may decm ſit in accordance with these 

regulations, 
(22) Whenever any inquiring authority , alter 
having heard and seconded ihe whole or any part of 
the evidence in an inquiry, ceascs to exercise juris 
diction thercin , and is succeeded by another inquiring 
authority which lius, and which exercise, such juis 
diction , the inquiring authority so succecding inay 
act on the evidence so recirded by its picileressor , OL 
parily recordel by its preçlecessor and partly recor 
Ccc by itsell : 

Proviiled that iſ llic luccelling inquiring authority 
is of the opinion th .11 luther examination of any of 
the witnesses whose eviclence lias Urtsidy been iecor 
cled is leressary in the interest of jus11le , it may re 
call , examing and re -examine inny such withiess as 
hereinbclore proviileil . 


(2 ) Ilie disciplinary authority shall, if it disagrees 
with the findings of the inquiring authority on 
any article of charge , record its reasons for such clis 
agreement, and record its own findings on such char 
ge , if the evidence on record is sufficient for the pur 
pose . 

( 3) Il the disciplinary authority, having regard 10 
its linings on all or any of the articles of charge , is 
of the opinion that any of the penaltics specified in 
( lauses (i) to (IV ) of regulation 7 sliould be impose .] 
on the comployce , it shall notwithstanding anvining 
containel in regulation 13 make an order ingyosing 
such penalty . 

(1) If the lisciplinary a lority, having regard to 
its findings on all or any of the articles of charge , is 
of the opinion that any of the penalties specified in 
clauses (v ) 10 (ix ) of regulation 7 should be imposcul 
on the cinployce , it shall make an order imposing 
such penally and it shall not be necessary to give the 
employee and opportunity of making representation 
on the penalty proposed to be imposed : 


(23 ) ( 1) Aller the conclusion of the induly , 110 
poil shall be preparelal it sliall contain 
( a ) ile articles of charge and the statement of 

imputations of misconduct or misbehaviour; 
( lv ) the clelence of the employec in repertor 

caclı article of charge ; 
( ) an 299essment of the evilence in respect of 

cach article of cliarge; 
( cl) the findings on each article ol hange and 

the reasons therefor. 


Provided that in every casc wherc it is necessary 
to consult the Central Government the record of 
inquiry shall be forwarded by the disciplinary autho 
rity along with its 1ccommendations to the Central 
Government for passing order . 

13. Procedure for imposing Minor penalties -- 

(1) No oriei imposing any of the penalties speci 
ficd in clauses ( i) in (iv ) of regulation 7 shall be 
passed except after , 


Explanation - IE in the opinion of the inquiring 
inthority, the proceedings of ilic inquiry establish 
any article of charge clilterent from the original arti 
cles of charge , it may record its findings on sucli arti 
cle of charge : 


(a ) informing in writing the employee of the 

proposal 10 take action against him and of 
the allegations on which it is proposed to 
be taken and giving him an opportunity to 
any representation he may wish to make 
against the propposal ; 


Provided that thic findings on sucli article of charge 
shall not be recorded unless thc cmployce has çither 
admitted the facts on wlrich such article of cliarge 
is based or has a reasonable opportunily or velend 
ing himself against such article of charge. 

( ii ) Thc inquiring authority where it is not itself 
the disciplinary authority , shall forward to the clinci 
plinary authority the records of inquiry wluich shall 
include 

( 1) the report prepared by it under lange (i) ; 
(b ) the written statement of defence, if any, 

submitted lay the cinployec ; 
(c ) the oral and docunentary evidence pro 

cluced in the course of the inquiry; 
( d ) the written briefs , if any , filed by the pres 

cnting Officer or the employee or botli lil 

ring the course of inquiry, and 
(c ) the orders, if any, made by the disciplin 

nary authority and the inquiring authority 
in regard to the inquiry. 


(b ) holding an inquiry in the manner laid 

down in sub - regulations (3) to ( 23 ) of 
regulation ll , in every casc in which the 
disciplinary autliority is of the opinion that 
such inquiry is necessary ; 


(c) laking the representation , if any, submitted 

by the employce under clause (a ) and the 
record of inquiry , if any, held under clause 
(b ) into consideration ; 


( d ) recording i finding on each imputation of 

misconduct or misbehaviour, and 


(e ) consulting the Central Government Tiere 

such consultation is necessary . 
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(2) The record of the proceedings of such cascs 
Slall include - 


(ii) the penalties specified in regulation 7 which 

such disciplinary authority sliall be compe 
lent to impose , and 


(1) a copy of the intimation to the oinployer of 

the proposal to take action1 11: 11 luni 


( 11) a copy of the statement or implitations of 

misconduct or mishcluviui elivered to 
him ; 


( iii) whether the procedure prescriberl in regule 

lution 11 11 12 legulation 13 or regn 
lution 18 m y be followeil in the procceiling . 


16 . Special procclure in certain cases - Notwith 
standing llything continul in cgulations 11, 12 
mit 15 , 


(i) wheic a penalty is imposed on an cıplovec 

on the ground of conduct which has led to 
his conviction on a criminal (huge ; 01 


(iii) his representation , il ny ; 
(iv ) the evidence produced during the inquiry : 
(v) the advice of the Central Government, if 

any : 
(vi) the findings on cach imputation of misconi 

duct or misbehaviour , anil 
(vii) the orilers on the casc together with the 1ca 

sons therefor. 
(3 ) Notwithstanding anything contained in clause 
(b ) of sub -regulation (1 ) , if in a case it is proposeil, 
after cousidering the representation , it any, made by 
the employce under clause (a ) of that sub -regulation 
to withhold increments of pay and such withholding 
of inciements is likely to affect adversely the amount 
of pension payable to the employce or to withholil 
increments of pay with cumulative effect for any 
period , an inquiry shall be held in the manner laid 
down in sub - regulations (3 ) to (23) of rcgulation 11, 
before taking an order imposing on the employee 
any such penalty . 

14 . Communication of Orders - Orders made by 
the disciplinary authority shall be communicated 
to the employec who shall also be supplied with a 
copy of th3 report of the inquiry, if any, hell by 
the disciplinary authority , and a copy of its findings 
on cacli article of charge , or where the disciplinary 
authority is not the inquiring authority , a copy of 
tlie icport of the inquiring authority and a state 
ment of the findings of the disciplinary authority 
together with brief reasons for its disagreement, if 
any, with the findlings, of the inquiring authoriti 
(unless they have already been supplied to him ) . 


where the disciplinary Juthority is satisfies? 
for reasons to be accorder by it in writing 
that it is not 1(4 tsomoly practicable to lioli 
an inquiry in the mannei provided in the ca 

regulations ; or 
( iii) where the Chairman ja satisfied that in the 

intercht of the security of the port, it iy not 
cxpcdient to follow such procclure , the 
clisciplinary authority may consicler the cir 
cumstances of the case and pass suchu On25 
thereon as it leçms fit : 


Provided that the approval of the Central Govern 
ment shall be obtained lor passing sucli orders 
in relation to an employee referred to in clause (a ) 
of suh -section ( 1) of section 24 of the Act. 


17. Provision regarding officers lent by the Board -- 

( 1) Where the services of an employec are lent by 
the Board to a State or Central Government of an 
authority subordinate to thein or to al local or 
other authority (heicinatter in this regulation re 
ferred to as " the borrowing authority ) , the borrow 
ing authority shill have the powers of the 
appointing authority for the purpose of placing 
such employee under suspension and of the discipli 
nary authority for the purpose of conducting diyci 
plinary procjelings agiini liim . 


Provided that the borrowing authority shu]l forth 
with inform the Board of the circunstances leading 
to the order of suspension of such cmployee on the 
conimeurement of the disciplinary proceedings ; rin 
the case may bc. 


(2 ) In the light of thc findings in the disciplinary 
proceedlings conducted against an employee , 


15 . Common Proccodings – (1) Where (wo or 
mire employees are 
Chairman o 

concerned , in any case the 
Chairman or the authority competent to impose a 

he authority cominetun toine 
penalty of dismissal from service on all suchem 
plovees may make an order directing that discipli 
nary action against all of them my he taken in 
a common proceeding . 
Note : If the authorities competent to iinpose the 

penalty of dismissal on such employecs are 
diffcrcnt, an order for taking clisciplinary 
action in a common proceeding may be made 
by the highest of such authorities with the 

consent of the other authorities . 
(2 ) Subject to the provisions of sub -section (1) of 
section 25 of the said Act , and regulation 10 , any 
such order shall specify , – 
(i) the authority which may function as the 

( lisciplinary authority for the purpose of 
such common proceedings ; 


(i) iſ the borrowing autliority is of the opinion 

tuat any ol the penalties specified in clauses 

(i) 10 (iv ) of legillation 7 should be 
inposell on the employce , it inay , attoi 
consultation with the Boul, make such 
ouers on the casc as it rieemis nccessary : 


Provided that in the event of a difference of oni. 
nion Locirveen the boroning lhority and the 
Boazil, the services of an employce sliall be replaced 
at the clisposal of thic Boarel. 
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APPEALS 


( ii ) if the borrowing authority is of the opinion 

that any of the penalties specified in clauses 
(v) to ( ix ) of the regulation 7 should be 
imposed on the employee , it shall replace 
his services at the disposal of the Board 
and transmit to it the proceedings of the 
inquiry and thereupon the Board may pass 
such orders as it may deem necessary : 


Provided that before passing any such order, the 
disciplinary authority shall comply with the provi 
sions of these regulations. 


19 . Orders not appealable - Notwithstanding any 
thing contained in this part, no appeal shall lie agai 
nst (i) any orders made with the approval of tho 
Central Government; ( ii) any order passed by the 
inquiring authority in the course of an inquiry under 
regulation 11 . 

20. Appeal against orders of suspension - An em . 
ployee may appeal against an order of suspension to 
the authority to which the authority which made or 
is deemed to have made the order is immcdiately 
subordinate . 


Explanation - The disciplinary authority may make 
an order under this clause on the record of the in . 
quiry transmitted to it by the borrowing authority or 
after holding such further inquiry as it may dcem 
necessary as far as may be in accordance with regu . 
Lation 11. 


21. Appeal against orders imposing penalties - Ile 
authorities mentioned in the Schedule shall be com 
petent to entertain appeal against the order impo 
sing the penalties indicated in the Schedule : 


18 . Provisions regarding officers borrowed by the 
Board 

(1) Where an order of suspension is made or a 
disciplinary proceeding is taken against an employee 
whose services have been borrowed from the Central 
Government or a State Government or an authority 
subordinate thereto or a local or other authority, the 
authority lending his services (hereinafter in these 
regulations referred to as " the lending authority ) , 
shall forthwith be informed of these circumstances 
lending to the order of his suspension or the com 
mencement of the disciplinary proceedings as the 
case may be 


Provided that where the person who made the order 
appcaled against becomts, by virtue of his subsequent 
appointment, the appellate authority in respect of 
such order, an appeal against such order shall lie to 
the Central Government and the Central Governa 
ment in relation to that appeal shall be deemed to 
be the appellate authority for the purpose of this 
regulation 


22. Appeals in other cases - An appeal against an 
order 


(a ) stopping an employce at the efficiency bar 

in the time- scale on the ground of his unft 
ness to cross the bar ; 


(2 ) In the light of the findings in the disciplinary 
prococdings taken against the employee 
(i) if it is decided that any of the penaltic spe 

cificd in clauses (i) to ( iv ) of regulation 7 
should be imposed on him , the disciplinary 
authority may, subject to the provisions of 
sub - rcgulation (3) of regulation 12, after 
consultation with the lending authority , pass 
such orders on the case as it deems neces 
sary : 


(b ) reducing or withholding the pension or den 

ying the maximum pension admissible to 
the employee; 


(c) determining the pay and allowances for the 

period of suspension to be paid to an em 
ployee on his reinstatement or determining 
whether or not such period shall be treated 
as a period spent on duty for any purpose ; 
and 


( d ) reverting to a lower scale or post an em 

ployee officiating in a higher scale or post 
otherwise than as a penalty ; 


Provided that in the event of a difference of opi 
nion between the borrowing authority and the len 
ding authority, the services of the employee shall be 
replaced at the disposal of the lending authority. 
( ii ) if the disciplinary authority is of the opinion 

that any of the penalties specified in clauses 
(v ) to ( ix ) of regulation 7 should be im 
posed on the employee, it shall replace his 
services at the disposal of the lending autho 
rity and transmit it with the proceedings of 
the inquiry for such action as it doems nec 

essary . 
47 G1/88 — 7 


(e ) an order which deems or varies to his dis 

advantage his pay, allowances, pension or 
other conditions of service as regulated by 
regulations or which interprets to his dis 
advantage the provisions of such regulation : 
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(f) determining the subsistance and other allow 

iv ) It is a representation of an appeal already 
ances to be paid to him for the period of 

decided and no new facts or circumstances 
suspension or for the period during which 

are adduced : 
he is clecmed to or for any portion thereof. 

Provided that an appea ] with eld on the ground 

only that is does not comply with the provisions of 
Shall lie, in the case of an order made in respect regulation 21 shall be returned to the appellant and 
of any employee, to the authority to whoid an appeal if it is resubmitted within one month thercof after 
against an order imposing upon him the penalty of compliance of the said provision shall not be with 
dismissal from service would lie. 

held . 


- 


Explanation :- In this regulation , 


(2 ) Whiere an apppcal is withheld , the appellant 
shall be informed of the facts and the reasons there 
tor, 


i) " employec " includes a person who has read 

to be in the employment of the Board ; 


ii) “ Pension " includes additional pension , gia 

tuity and any other retirement benefits . 


27 . Transmission of appeals -- (1) The authority 
which made the order appcaled against shall , with 
out any avoidable deley, transmit to the appellate 
authority every appeal which is not withheld under 
regulation 26 together with its comments thercon 
and the relevant records. 


23 . Period of limitation for appeals - No appeal 
preferred under this part shall be cntertained unless 
such appeal is preferred within a period of forty 
five days from the date on which a copy of the orden 
ppealed against is delivered to the appellant : 


(2) The authority to which the appeal lies may 
direct transmission to it of any appeal withhell under 
regulation 26 and thereupon such appeal shall be 
transmitted to that authority together with the com 
ments of the authority withholding the appeal and 
the relevant records. 


; Provided that the appellate authority may enter 
tain the appeal after the expiry of the period , if it is 
satisfied that the appellant had sufficient cluses for 
not preferring the appeal in time. 


28 . Consideration of appeal41) In the case of an 
appeal against an order of suspension , the appellate 
authority shall consider whether in the light of the 
provisions of regulation 6 and having regard to the 
circumstances of the case , the order of suspension is 
justified or not and confirm or revoke the order accor 
dingly. 


24 . Form and Contents of appeals - (1) Every per 
son preferring an appeal shall do so . separately and 
in his own name. 


, 


( 2 ) The appeal shall be addressed to the autho 
rity to whom the appeal lies, shall contain all mate 
rial statements and arguments on which the appel 
jant relios, shall not contain any dis -resperitul or 
improper language and shall be complete in ilselt . 


(2 ) In the case of an appeal against an order im 
posing any of the penalties specified in regulation 7 
or enhancing any penalty imposed under the said1 
regulation , the appellate authority shall consider, 


25 . Submission of appeals - Every appeal shall be 
submitted through the authority which inade the 
order appealed against : 


(a ) Where the procedurc laid down in these 

regulations has been complied with , and it 
not, whether such non - compliance has resul 
ted in denial of justice; 


Provided that a copy of the memorandum of ap 
peal may be submitted direct to the appellate autho 
rity . 


(b ) Whether the findings of disciplinary autho 

rity are warranted by the evidence on the 
record ; and 


26 . Withholding of appeals - ( 1) The authority 
which made the order appealed against may withhold 
the appeal jf, 


(c) whether the penalty imposed is adequate . 

inadequate or révise and pass orders -- 
i) confirming , enhancing , reducing or setting 

aside the penalty; or 
ii ) remitting the case to the authority whict 

imposed or enhanced the penalty or to 
any other authority with such direction as 
it may deem fit in the circumstances of 
the case : 


i) it is an appeal against an order from 

no appeal lies; or 


which 


ii ) it does not comply with any of the provisions 

of regulation 24 ; or 


iii) it is not submitted within the period specified 

in regulation 23 and no cause is shown for 
the delay; or 


Provided that , 

(i) if the enhanched penalty which the appellato 
authority proposed to impose is one of the penalties 


$ 1 


- 
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specified in clauses (v ) to (ix ) of regulation 7 nil Provided that no onder imposing or enhancing any 
an inquiry under regulation 11 has not already been penalty shall be made by any i cvising authority un 
held in the case , the appellate authority shall, subjort less the employee concerned has been given it 14 .1 
to the provisions of regulation 16 , itself hold much sonable opportunity of inaking a lcprcvcntation 
enquiring in accordance with the provisions of regu against the penalty proposed and where it is pro 
lations 11 and 12 and thereafter, on a consideration pused to impose any of the penalties specified in 
of the proceedings of such inquiry inake such orders clauses (v ) to ( ix ) of regulation 7 or lo enhanko 
as it may deem fit; 

the penalty imposed by the order sought to be 1c 
vised to any of the penalties specified in the said 

clauses ; no such penalty shall be iinposed oncept 
( ii ) if the enhanched penalty which the appellate 

3 /ter an inquiry in the manner laid down in iegu 
authority propose to impose is one of the penalties 

lation 11 and 12 und except after consultation with 
specified in clauses (v ) to ( ix ) of regulation 7 ml 

the Central Government where such consultation in 
an inquiry under regulation it has already been held 

necessary i 
in the case , the appellate authority shall, make such 
orders as it deem fit; and 

Provided further that no power of revision shall 

be exercised by the Chairman , unless, - 
( iii) no order imposing an enhanced penalty 
shall be made in any other case unless the appellate 

(i) the authority which made the orici II 
has been given a reasonable opportunity , as far as 

appeal ; or 
may be in accordance with the provisions of regula 
tion Il, of making a representation against such 011 

(ii ) ilie thority to which an appeal would be 
hancer penalty. 

where no appeal has beon prelerrec , 1 , 

subordinate to him . 
. ( 3 ) In an appeal against any ouer specified in 
regulation 20 to 22 , the appellate authority shall (2 ) No pioccellings for levision shall be cominenk 
consider all the circumstances of the case and make ed until after - 
such orders as it may decm just and cquitable. 

(i) the expiry of th : period of limitation for 
29. Implementation of orders in appeal, -- I ) 

an appeal ; or 
authority which made the order appealed against 

(ii) the clisposal of the appeal, where any suels 
shall give effect to the orders passed by the appel 

appeal has been prefcrred . 
late authority . 

(3) An application for revision shall be call 
PART - VII 

with in the same manner as if it were an appeal 

under these regulations. 
REVISION 

PART-VIII 
30. Revision - ( 1) Notwithstanding anything con 
tained in these regulations - 

MISCELLANEOUS 
(i) the Central Government ; or 

81. Service of Orders, notices etc . Every order . 

notice and other process made or issued under 
( ii ) The Chairman 

these regulations shall be served in person on the 

employee concerned . or communicated to him by re 
may at any time either on his or its own motion or 

gistered post : 
otherwise call for the records of any inquiry anul 
revise any order made under these regulations 
from which an appeal is allowed , but no appeal Provided that if a notice or order or other process 
has been preferred or from which no appcal is made or issued under these regulations sent by re 
allowed , after consultation with the Central Gov gistered post is refused by the employee , it shall be 
ernment where such consultation is necessary , and ( leemed to have been served on him , 
may, - 

32 . Power to relax time-limit and condone delay 
(a ) confirm , modify or set aside the order ; or 

Save as otherwise expressly provided in these regula 

tions, the authority competent under these regula 
(b ) confirm , reduce, cnhance of set aside the 

tions to make any order may , for good and sufficien . 
penalty imposed by the order , or impose 

rcasons or if, sufficient cause is shown , extend the 
any penalty where no penalty has been in 

time specified in these regulations for anything re 
posed ; or 

quired to be done under these regulations or con 

done any delay. 
( c) remit the case to the authority which inade 
the order or to any other authority (lirect 

38. Interpretation - Where a doubt arises as Lo 
ing such authority to make such further in 

whether any authority is subordinate to or higher 
quiry as it may consider proper in the cir 

than any other authority or as to the interpretation 
cumstances of the case ; or 

of any of the provisions of these regulations, the 

matter shall be referred to the Board for decision . 
( d ) pass such other order as it may deem fit : 


es of the considerake such mity 
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IT 


THE SCHEDULE 


[Soe regulations 2(b ), 2 (f), (2 ) 


10 and 21] 


Description of posts 


Appointing authority 


Appellate Authority 


Authority competent to impose penalties which It 
may impose with reference to clauses 
(i) to (1x ) in segulation (7 ) 


Authority 


Penalties 


5 


(i) to (iv ) 
( v ) to (ix ) 


Central Government 
Central Govement 


1. Posts covered by 

clauso a lof sub - section 
( 1 ) of section 
24 of the Major Port 
Trusts Act , 1963 . 


CentralGovernment 
after consultation 
with tho 
Chairman 


(a ) Chairman 
(t ) Chaimaa 

with prior 
approval of Contral 
Coverantont, 


All 


II . Other Class I poats 

Classes II Posts 
Class II & Class IV 


Chairman 
Dy. Chairman 
Head ofDopartment 


Churman 
Dy. Ceatridan 
Head of Departmont 


All 


Central Government 
Chairman 
Dy. Chairman 


All 


(P .NO. PR -12013 /5 /86 -PE - 1] 
YOGENDRA NARAYAN , Jt. Secy. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , COVT. OF INDIA PRPŞS , RING ROAD, NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DALHI - 110054 , 1989 


